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भारत में रामायण का जितना प्रचार हे उतना ओर किसी 
ग्रन्थ का नहीं | किसी हिन्दू का घर ऐसा नहो जहाँ रामायण 
को पुस्तक न है।। काई हिन्दू ऐसा नहीं जिसने रामायण न पढ़ी 
हो, न खुनो दा या न देखो हा । श्रोराम-जन्म से लेकर अन्त 
तक पूरी कथा प्रायः सव जानते Fl पर रामायण के पढ़ने 
वालों में ऐसे बहुत कम होगे जो उसके मुख्य मुख्य पात्रों को 
` जीवनी पर सूक्ष्म विचार करते S11 इस वात के जानने की 
सबके लिए बड़ी आवश्यकता है कि दशरथ, MUAT, थीराम, 
सीताजो, सुप्रोव, ATA, रावण, आदि पात्रो ने क्या क्या 
काम अच्छे किये ओर श्या कया बुरे । जवतक METAAN- 
पूर्वक किसी का चरित adi पढ़ा जाता तवतक उस चरित से 
यथेष्ट लास नहीं हाता ।- किसी के चरित से शिक्षा ग्रहण करने 
के लिए यह aga ज्ञरूरो हे कि उसके चरित की uct बुरी 
सभी बात खूब बारीको से पढ़ी जाये । जोवन-चरित की 
प्रत्येक घटना पर गस्भोर इष्टि से विचार किये विना जोवन 
के रहस्य समझ में नहीं आ खकते | 

“रामायण-रहस्य” में दशरथ से लेकर कुश-छव तक 
रामायण के मुख्य मुख्य २५ पात्रों की जोवनी लिखो गई हे । 
जीवन-घटनाओं का रहस्य आलोचनात्मक दृष्टि से दिखाया 
गया हे। पेखा करने से यह बात सबको समभ में आसानो 
से आजायगो कि किसकी जीवनी से कैसी शिक्षा मिलतो 31 

यह वही पुस्तक हे जिसके लिखने को मैंने तृतीय हिन्दी- 
साहित्य-खस्मेळन के अवसर पर, wand में, प्रतिज्ञा की 
थी । सम्मेलन की प्रेरणा से ही मैंने यह ag पुस्तक लिख 


: . कर प्रकाशित को है। आशा हे, सम्मेलन मेरी इस तुच्छ सेवा 


को स्वीकार करेगा | 
निवेदक-रासजोलाल Wat 
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BP Gs राजाओं में बड़े बड़े प्रतिष्ठित 
घर्मात्मा और शूरवीर राजा हो गये J 
vas) जिस प्रकार सूर्यवंशी नरेशो में इश्ष्वाकु 
RN) ओर रघु महाप्रतापी नरेश हो गये हैं उसी 

प्रकार महाराजा दशरथ भो सूर्यकुल में एक 


यदि सूर्यवंश को सुन्दर आकाश की उपमा q 
<= दशरथ के चन्द्र की उपमा दी जायगी | हि स्व 
1 खुरभित Str की वाटिका के साथ उपमा दी जाय at 
"जा दशरथ को गुलाब के फूल के साथ तुलना करनी उचित 
होगी । यदि सूयंवंश को रत्नाकर बतलाया जाय तो राजा 

दशरथ को उपमा उज्ज्वल माती के साथ देनी होगी २ 
राजा दशरथ बड़े विद्वान, बड़े जञानवान और बडे 
बलवान > | उनकी राजधानी अयोध्या नगरी थो । सरयू 
नदी के दक्षिण तट पर बसी हुई अयेध्यापुरी की शाभा का 
विस्तारपूर्वक वर्णन आदिकवि वाल्मीकि ने अपने बनाये 
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रामायण काव्य में बहुत हो अच्छी तरह किया है। उस वर्णन 
केः देखने से मालूम होता है कि अयोध्या ऐसी वैसी पुरी 
नहीं, किन्तु महानगरी थो । वह शोभा ओर सुख की खान 
थी | उसके वैभव को देखकर खर्गीय देवगण भी चकित 
हते थे और उसमें बसने के लिए लालायित रहते थे । जिस 
पुरी को शोमा के वर्णन करने में वाइमीकि ओर तुलसीदास 
जैसे प्रतिभाशाली कवियों की भारती थक गई उसके विषय 
में कुछ भी लिखने के लिए हमारी तुच्छ लेखनी सर्वथा 
असमर्थ है | खुनते हैं, अयोध्या की पवित्र शोभा के सामने, 
यक्षराज कुवेर की झळकापुरी ओर देवराज इन्द्र की अमरा- 
) चती नगरी की शोभा फीकी पड़ गई थी । 
: पेसी सुहावनी नगरी को राजधानी वनाकर राजा दशरथ 
ने वड़ी योग्यता से प्रजा का पालन किया | राजा दशरथ पेसे 
अतापी, ऐसे घमात्मा और पेसे न्यायी थे कि उनकी कीत्ति- 
पताका अवध में ही नहीं, सारे भारतवर्ष में ही नहीं, किन 
ओर देशों में भी फहराने wit । भारतवर्ष में और उसके 
आस पास जितने छोटे बड़े राजा थे वे सभी राजा .दशरथ का 
गेएरव मानते थे, उनसे मेल रखने थे ओर उनके कर देते थे | 
“इतने प्रभुत्व को पाकर भो राजा दशरथ को कभी LIMA 
en अन्य विद्याओं में प्रचण्ड विद्वान होने के अतिरिक्त. धनु- 
aq और अरूविद्या में भी राजा दशरथ का बडा नाम था। 
बाण चलाने की विद्या में चे. इतने निएण थे कि शब्दवेध 
तक करते थे 1 जंगली हाथिये 1 के शिकार मेलने TAT उनको 
बड़ा व्यसन था | जहाँ कहो वे जङ्गली हाथी का पता पाते 
Sat जाकर बड़ी.हृढ़ता के साथ उसको मार डाळते थे। दिन 
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में तो सभी शिकार खेले हैं, परन्तु राजा दशरथ रात में -भी 
हाथियों का शिकार किया करते थे। इस विषय में एक उपा- 
ख्यान सुनिए | | p 
. एक ऋषि aza में कुटी बना कर रहते थे;। 
वे अन्धे थे। उनका एक लड़का था वही उनको सेवा-रहळ 
किथा करता था। एक दिन, रात के समय, अन्ये ऋषि ने 
अपने लड़के को TST देकर जल लाने के लिए नदो पर AAT | 
वह जाकर नदो में चे जड भरने ळपा। जल भरते समय जो. 
घड़े का शब्द हुआ वह कहीं राजा. दशरथ के कानों में जा 
UST चे वहीं कहीं आखेट करते फिरते. थेः। उन्होने: उस 
शब्द का खुनते हो यह समका कि यह; शब्द :हाथी .का है। 
वस फिर क्या था उन्होंने आव किया न ताव, दूर से ही 
अन्धेरे में, बिना देखे ही, उसी शःद को लक्ष्य बनाकर एक 
तीर तान कर मारा । राजा शब्द बेधी.वाण चलाने में ते! खिद्ध- 
हस्त थे ही, वह तीर उस अन्धे ऋषि के पुत्र के शरीर में जा 
ळगा.। उसके लगते ही वह गिर कर मर गया राजा ने वहाँ: 
आकर देखा तो हाथी की जगह ऋषिपुत्र का मरा पाया । यह 


. देख ब्रह्महत्या के STA. राजा काँपता हुआ अन्धे ऋषि .के 


पाख गया । राजा को ।पैछड़ सुनकर ऋषि: ने कहा--“पुर्व; : 
जळ भर लाया -?” राजा ने :काँपते हुए उत्तर. दिया-- 
“महाराज, में आपका पुत्र नहीं; में . दशरथ हुँ । आपका पुत्र: 
मेरो भूल से मारा गया । में अपराधो है । मैं आपके सामने 
खड़ा gl अपराध Aa सारी fear हे. इसलिए में उसको 
क्षमा तो नहीं साँग सकता, किन्तु हाथ जोड़. कर में आपको 
सेवा में ma करता हूँ कि इस अपराध के: लिए आप Ar 
उक्त समभ मुझे ats दीजिए PPE ise: Parr 
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: चह पुत्र ही ऋषि का एक मात्र सहारा था। उसका 
मरना सुनकर ऋषि को अपार दुःख हुआ । पुत्र के शोक में 
जब उस अन्धे ऋषि के प्राण निकलने लगे तब मरते समय 
उसने राजा दशरथ के शाप दिया कि “राजन्‌, जिस तरह 
में इस समय qa के वियोग में मर रदा हैं इसी तरह तू भी 
अपने प्यारे पुत्र के वियोग में मरेगा।” 

राजा दशरथ गो-त्राह्मणो के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने 
राज्य में पेसा अच्छा प्रबन्ध कर रक्खा था कि जङ्गल में रहने 
चाळे तपस्वी ब्राह्मणों को किसी प्रकार का कष्ट न होता. था। 
`. एक वार देवां और अखुरों में युद्ध छिड़ गया । जब देव- 
गण हारने लगे तब राजा दशरथ ने उनकी सहायता 
अखुरो का परास्त किया | 

राजा दशरथ की एक जीवन-घटना को देख कर यह 
सिद्ध होता है कि पहले लोग स्त्रियां का बड़ा आद्र-सस्मान 
किया करते थे। आज कल की तरह पहले समय में लोग 
स्त्रियों का ग्रहरूपी कारागार में ही बन्द नहीं रखते थे, किन्तु 
समय समय पर उनको बाहर भी ले जाया करते. थे। यही 
नहीं, किन्तु बड़े बड़े Yat तक में लोग स्त्रियों को अपने 
साथ ले जाया करते थे | 

` ` जब राजा दशरथ देवाखुर-युद्ध में सैनिक-वेश से सञ्चित 
होकर गये थे तब आप जानते हैं उनके साथ कोन गया था? 
उख समय प्यारो रानी कैकेयो उनके साथ गई थी | उस 
युद्ध में रानी केकेयी ने अपनी वीरता और पतिभक्ति का जो 
ज्वलन्त प्रमाण दिया उसके सुनिए | 

' युद्ध करते करते एक वार राजा दशरथ. के रथ के पहिये 

et कोली निकल गई । उस कीली के निकल जाने पर पहिया. 
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नहीं ठहर सकता | उस कोली का निकलना न तो राजा को 
मालूम हुआ ओर न सारथी को । वात यह कि उस समय 
बड़ा घोर युद्ध हो रहा था | राजा दशरथ युद्ध करने में 
इतने लीन हो रहे थे कि उनके अपने तन की कुछ GA व॒ध 
न थी | उधर उनका सारथी सुमन्त भो उस समय रथ के 
चलाने में इतना व्यग्र था कि उसने भी पहिये की ओर आँख 
उठा कर नहीं देखा | परन्तु राजा के पास ही बेठो हुई रानी 
कैकेयी ने उस कीली का निकलना देख लिया। रानी ने उस 
समय न तो रथ के ठहराने का अवकाश देखा और न उख 
समय और कोई उपाय किया | उसने कोली के निकलते ही 
अपने हाथको उंगली कोली को जगह लगादी | पहिया ज्यो का 
त्यों रक गया । रथ चलता रहा औरं युद्ध बराबर होता रहा | 
बहुत देर बाद जव राजा की दृष्टि पहिये को ओर पड़ी तव 
अपनी रानी की वीरता और पतिभक्ति को देखकर वे बहुत 
प्रसन्न हुए | उन्होने कहा--'“प्यारी, आज तुमने इस daz 
में अपनी उ गळी को कुछ पर्वा न करके, इतना कष्ट सह कर 
जो मेरे एण बचाये उसके लिए में तुम्हारा बहुत ऋणी है । 
तुमने आज बड़ी वीरता का काम किया । में इतना प्रसन्न 
हूँ कि इस समय जे तुम चर मांगो में देने को तैयार हूँ । एक 
नहीं; तुमका में इस समय दो चर देने को तैयार हूँ । तुम्हारी 
ज्ञा इच्छा हो माँग लो ।” रानी ने उत्तर दिया कि ' स्वामिन 
मेंने जो कुछ किया है वह अपना कतंव्य-पालन ही किया हे 
और कुछ नहीं | एक वीर क्षत्रिय की पत्नी का जो काम करना 
चाहिए वही मेंने किया हे । यदि आप . दासी की इस सेवा 
से इतने प्रसन्न हैं ता में अपने जन्म को सफल समझतो 'हूँ। 
मुझे इस समय कुछ नहीं चाहिए । कभी किसी. बात को 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दद o रामायण-रहस्य 


आवश्यकता होगी ते आप से कुछ माँग लिया जायगा | आप 
इतनी कृपा करनी हो चाहते = ता मेरे ये दोनों वर आप अपने 
ही पास धरोहर की तरह रख लीजिए 1” 

5 राजा दशरथ सत्यवादी ओर सत्यप्रतित्र थे । चे जा कुछ 
कह देते थे बही करते थे | उन्हाने. कह कर अपनी बात. 
कमो नहीं.टालो। उन्हाने जो कहा वही किया। अपने वचन से फिर 
ज्ञाना वे मरने से भो बुरा समझते थे। प्राण चाहे भले ही 
चले जाय पर वे जो पण कर देते थे वह नहीं टळ सकता था | 

राजा दशरथ के सत्यपालन को कीर्त सारे जगत्‌ में छाई 
हुई है । यह बात कोन नहीं जानता कि राजा दशरथ ने अपनी 
प्रतिज्ञा के पाळन करने के लिए, अपने सत्यत्रत की रक्षा के 
लिए अपने प्राण. से भो प्यारे पुत्र राम: को वनवास की आज्ञा 
दे दी । उन्हाने प्रिय पुत्र के वियोग में अपना प्राण दे देना 
अच्छा समका, पर कैकेयी के साथ जो प्रतिज्ञा की थो उसका 
WT करना अच्छा नहीं समका | | 

» आयं राजाओं में राजा दशरथ को बड़ी प्रतिष्ठा थो । सब 
लोग उनको सत्य, धर्म और न्याय को मूति बताया करते थे । 
राजा दशरथ ने सत्य धर्म का पालन करके, अपनो ही प्रतिष्ठा 
नहीं बढ़ाई किन्तु आर्यजाति का.गोरव वड़ा दिया । उन्होने ` 
इस घटना से संसार का यह दिखा दिया कि आयंराज़ा ज्ञा 
कहते हैं वही. करते हैं। वे धर्म के सामने स्त्री, पुत्र, धन, राज्य 

किसो,का माह नहीं करते । ओर ते और, वे धर्म के पालन 
करने के लिए अपने प्राणों का भी तनिक मोह नहीं करते। 
आये राजा प्राण देकर भी धर्म की रक्षा में तत्पर रहते हैं | 

: *पहळे यह लिखा जा चुका है कि राजा दशरथ ऋषि- 

सुनियो CMa की रक्षा करना, अप्रा परमधर्म सप्रभते 


ह i 
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थे | जिस समय महषि विश्वामित्र राक्षसां से सताये जाने 
पर राजा दशरथ के पास रामचन्द्रजी का माँगने आये थे उस 
समय सुनि के माँगने पर उन्हाने अपने प्रिय पुत्र राम. को 
राक्षसे! से युद्ध करने के लिए चन में भेज दिया । धर्मरक्षा 
के लिए राजा ने रामचन्द्रजी को भेजते समय उनकी थोड़ी 
अवस्था का भी कुछ विचार नहीं किया । कारण यह कि वे 
बड़े परोपकारी (थे, बड़े घमात्मा थे और साघु-सञ्जनो के 
सच्चे सेवक थे | फळ! 

राजा दशरथ का राभ्य-पालन का ढ बहुत उत्तम था | 
अपनी प्रजा को रक्षा करना वे अपना मुख्य कर्तव्य समभते 
थे । प्रज्ञा को विद्या-शिक्षा का ऐसा अच्छा प्रबन्ध था कि 
कोई मनुष्य मूर्ख 'या वे पढ़ा नहीं था। सच. लोग विद्या पढ 
कर अपने अपने कर्तव्य पालन में तत्पर रहते थे । यहो कारण 
था कि उन दिनों लड़ाई झगड़े कहीं नाम को भी न होते थे। 
सव लोग एक दूसरे को भ्रातृभाव से देखते थे ओर मिल 
WSR बड़े प्रेम से रहा करते थे। जब राजा धमीत्मा और 
प्रजा-पालक होता है तब राज्य में काई ईति प्रजा को नहीं 
सताती | यही कारण था कि राजा दशरथ के राज्य में अति- 
` चृष्टि, अनावृष्डि, महामारी आदि ईतियां का कहीं नाम तक 
सुनने में नहीं आता था | ai 

राजकाज में केवळ राजा ही का सब कुछ अधिकार नहीं 
था | आयंराजा भी पहले राजकाज में प्रजा के अधिकार 
देते थे। राजा दशरथ ने अपनी प्रजा में से कितने ही वुद्धि- 
मान्‌ विद्वान ओर राजनीतिकुशल wear मनुध्यों की एक _ 
राजसभा वना रक्खी थी | राजा दशरथ उस सभा की 
arate बिना लिए कोई राज-काज नहीं करते थे 1 
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o जब राज्ञा दशरथ वद्ध हुए ओर उन्हाने राजकाज का 
भार अपने ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ पुत्र राम का Giga की ठानी 
तब उन्दने उस काम में प्रजा की भी सम्मति छी.थी । प्रजा 
की अनुमति लेकर ही राजा ने राम के रज्यभार देने का 
निश्चय किया था । चाहे राजा दशरथ को विइत्ता धर्मात्म- | 
ता, सत्यभ्रियता और प्रजारक्षकता आदि गुणावलियें का 
देखकर सारी प्रजा उनके देवता के समान मानती थी, पर 
राजा सदा अपने के प्रज्ञा का सेवक ही समभते थे । वे पहले 
तो प्रजा से कर ही बहुत कम लेते थे ओर जो कुछ लेते भी थे 
उसे वे प्रजा के ही सुख के कामों में लगा देते थे । जिस प्रकार - 
सूर्य पृथ्वी पर से जल खींच कर समय पर वर्षा के हारा सब 
जगह पहुंचा देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता, इसो तरह 
राजा दशरथ भी जा कर लेते थे उसको बढ़ा कर प्रजा के 
सुख के कामें में ही war देते थे । प्रज्ञा के दुःख दूर करने और 
उसको खुख पहुँचाने के लिए राजा दशरथ तन-मन से उद्योग 
किया करते थे। उन्हाने प्रजा के किसी काम में कभी कुछ 
ढील, आलस्य या प्रमाद नहीं किया। वात यह कि वे इस | 
बात का अच्छी तरह जानते थे कि जिस राजा के राज्य में | 
प्रजा दुःखी रहती है उसकी संसार में निन्दा ते होती ही हे, 
किन्तु उसके परलोक में नरक-यातना भी अवश्य भागनी 
पड़ती है | 

' इसमें सन्देह नहीं कि राजा दशरथ में अनेक ऐसे गुण थे | 
कि जो साधारण राजा लोगों में नहीं पाये जाते, परन्तु उनके - 
जीबन की कुछ घटनायें ऐसी भी हैं कि जा प्रशंसनीय नहीं । 

राजा दशरथ के पवित्र और स्वच्छ जीवन-बख पर कहीं 
कहीं धब्बे पड़ गये हैं। उनके चरित-वस्त्रपर जञा सबले बड़ा 
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काला धब्बा पड़ा हे वह वहु-विवाह का है। राजा दशरथ के 
जीवन -चरित में एक से. अधिक विवाह का होना किसी के 
भो अच्छा नहीं लगता | उनका तीन तीन रानिये! के साथ 
विवाह सभी का खटकता है। बहुविवाह एक भरो दोप'है। 
वह 'धमविरुद्ध ही नहीं :किन्तु समाज:नीति 'के भी विरुद्ध 
।- परन्तु राजा दशरथ इस दोष से नहीं चत्र सके । यहाँ 
पर यह कहा जा सकता ' हे,' कि सन्तान की उत्पत्ति के लिए 
पेसा किया गया था । परन्तु इस पर हमारा यह निवेदन है 
कि क्या सन्तान की उत्पत्ति के लिए मनुष्य धर्म की मर्यादा 
का उल्लघन कर सकता है ? हमारो सम्मतिं में अनेक विवाह 
करके राजा दशरथ ने अच्छा काम नहीं किया । उनका कभी 
पेखा काम. न करना चाहिए : था । मालूम होता दे, पुत्र-सुख 
दशन की लालसा ने राजा दशरथ को विमोहित कर दिया 
था। जा हो, चाहे राजा ने यह कार्य fat भी कारण से 
किया हो, परन्तु हम इतना अवश्य कहे चिना नहीं रह सकते 
fe saan यह काम अच्छा नहीं हुआ । इस बहु-विवाह के 
कारण उनके जो जो कष्ट hea ' पड़े, जा जो  आपंदाये 
सहनो. पड़ीं, उनको देख सुन कर कोई यह' नहीं कह सकता 
कि इस बहुविवाह से राजा का आनन्द ही आनन्द प्रात हर्या, 
दुःख कुछ भी नहीं nie 7 
राजा दशरथ का अपनी ' तीना रानिया समान दृष्टि से 
. देखनी चाहिए off | पर ऐसा नहीं था। वाल्मीकीय ' रामायण 
के. पढ़ने -से पता snare कि छोटो रानो' कैकेयी उनको 
सबसे अधिक प्यारी थी | oy 
इसमें सन्देह नहीं कि रानी केकेयी का वरदान देकर राजा 
` दशरथ ने अपनी गुणप्राहकता ओर उदारता का परिचय 
= | 
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दिया, परन्तु कैकेयी को मुंह माँगा घर माँगने का अवकाश 
देकर उन्होने अच्छा काम नहीं किया | राजा दशरथ ने अपने 
घचनों के पूरा करके जो सत्य-धर्म का पालन किया उसके 
लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी हे । पर रानी का 
इतना विश्वास करके उसके लिए मुह माँगा वर माँगने की 
उदारता दिखाना ठोक नहीं हुआ । उनके रानी का इतना 
ˆ भरोसा नहीं करना चाहिए था । रानी की अनुचित प्रार्थना 
को पूरा करके क्या राजा दोषभागी नहो हुए? wear 
कीजिए कि यदि कैकेयी किसी के बहकाने से या अपनो हो 
Waa से, कोई और, इससे भी भयङ्कर, अघर्म युक्त बात को 
पूरा कराना चाहती तो क्या राजाको बिना विचारे सभी 
कुछ स्वीकार कर लेना चाहिए था ? हम तो राजा के इस 
भालेपन की कभो प्रशंसा नहीं कर सकते | 

जिस समय राजा दशरथ ने थ्री राम का राज्य देना चाहा 
था उस समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे । वे 
अपने मामा के यहाँ, कैकेयी के नैहर, चले गये थे। ऐसे 
समय में, भरत-शत्रुप्न का सूचना बिना दिये ही, रामचद्धजी 
को युवराज बनाना, राजा दशरथ के हृदय की सङ्डीणंता 
ओर SYM प्रकट करता है । पहले तो उन दोनों भाइयों .के 
'परोक्ष में यह काम नहीं करना चाहिए था | ओर यदिः इतनी 
उ ही थी तो उल hire! में सम्मिलित हाने के लिए उनके 
श अवश्य बुलाना चाहिए था। इस घटना से य ४ 
किया जा सकता है कि राजा दशरथ के मन में यद coe 
होगा कि न जाने मरत कभी स्वयं युवराज बनने की इच्छा. 
न कर बैठे। यह कारण हो या कोई और, परन्तु भरत शत्रन के 
परोकषमेंश्रीराम के युवराज बनाने में कोई न कोई बात राजा के मंन 
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में रहीं अवश्य होगी ! कुछ हो, हमारे विचार में तो राजा के 
पेसी नीति arf = nel करना चाहिए था | 

अच्छा, ओर सुनिए | समय रामचन्द्रो चन जाने 
को तैयार हो गये ओर खुमन्त सामने हाथ जोड़े खडा था, 
उस समय राजा दशरथ ने उससे क्या कहा था ? उन्होंने 
कहा था कि “अयोध्या से बाहर थोड़ी दूर जङ्गल में घुमाकर. 
इनको जल्द लोटा ला में राम के बिना क्षण भर भी जोवित 
नहीं रह सकता ।” यह माना कि श्रीराम को विना देले राजा 
दशरथ जीवित नहो रह सकते थे, परन्तु क्या अपने को 
जोबित रखने के हो लिए अपनो प्रतिज्ञा का भंग करना, रानी 
को वर देकर उसको लोटा लेने का विचार करना कभी प्रशंस- 
नीय कहा जा सकता हे? कभी नहो । तो फिर उन्होंने ऐसी 
बात अपने मुह से कपो निकाली ! आप यह कह सकते हैं कि 
qaren में राजा का पुत्रमुख देखने का सोभाग्य प्राप्त हुआ 
ओर चारों पुत्रो में रामचन्द्रजो ही उनको अधिक प्रिय थे। इसलिए 
पुत्र के माहवश होकर राज्ञा ने ऐसा कह दिया था । परन्तु 
यह बात भी ठोक नहीं । उनको ऐसा न कहना चाहिए था। 
जब वे धर्म ओर सत्य के पालन करने के लिए तयार:हो:चुके 
तब पुत्र का माह कैसा ? हम तो ऐसे माह को प्रशंसा नहीं 
कर सकते जो घर्ममाग से अलग कर दे, कतंव्य-पालन से 
विमुख कर दे ओर घर्भवीरो को उच्चासन से at गिरा दे। 

जिस समय खीता-स्वयंवर के अवसर पर रामचन्द्रजो के 
धनुष तोड़ने को बात खुन कर परशुरामजी को क्रोध आया 
था उस समय उनके क्रोध को देखकर राजा दशरथ प्रूच्छित 
हो गये थे. card सम्मति में उस समय राजा दशरथ का 
भयभीत होकर -अचेत दो: जाना उनकी शूरवोरता में azr 
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लगाता है । हो सकता है कि.उख GAT राजा को यह डर हा. 
गया हो किःन जाने परशुरामजी इस समय उनके ` प्रियः 
पत्र राम के साथ कैसा दुरा adia कर वेठें सम्भव है, 
arta के क्रोध से अपने;तिय पुत्र के विषय में कुछ भो अनिष्ट | 
होने को आशङ्का से हो. राजा को घोरता हवो हो गई दो। 
उस समय. राजा का इतना डर जाना एक:नहों, कई कारणों , 
से ठोक नहीं हुआ:। पहले तो राजा दशरथ स्वयं इतने Te: 
बोर ओर पराक्रमी थे Ba उनको इतना: डर हो न मानता 
चाहिए था ।: दूसरे रमचन्द्रज्ञो की असाधारण वीरता का 
विचार करने पर ता. Sta का कोई कारण ही न था. ।-क्र्या 
वेःनंहों जानते थे कि जिन रामचन्द्रो ने विश्वा मित्र के शत्रु 
मारीच ओर Gare आदि--राक्षसों को युद्ध सें मार गिराया 
और भगा दिया, जिन्होंने राजा जनक के धनुष को बात की 
बात में उठा कर ats डाका, उनके प्रति परशुरांमजी : का 
क्रोध FAT :कर सकता है ? ओर फिर, उस समय: राजा 
अकेले ता थे हो नहों, उनके ATA san चारों चोर पुत्र ही 
नों किन्तु. ओर at अनेक चोर योद्धा थे इतने साधनों के 
उपस्थित रहने पर भो, पेखो दशा में भो; राजा का घबरा 
जाना हमारो तुच्छ बुद्धि में तो ठोक नहों हुआ । 
5. शिक्षा 
' जिस प्रकार हँस दूध मिळे हुए जळ में से जल को छोड़कर 
दूध का AARC लेता हे उसी तरह मनुष्य का भी उचित है कि 
. सब जगह से अब गुणों को त्याग कर गुणां का ही ग्रहण करे | 
अच्छा ता अव.यह देखना चाहिए कि राजा दशरथ की 
जीवनो से हम.क्या सोख सकते हैं । खुनिए-- .- r 
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१-सत्यपालन्‌ । राजा दशरथ के जीचन-चरित से 
जो पहली और मुख्य शिक्षा हमको मिळतो हे वह 'सत्यपा-: 
छन' हे । अपनो प्रतिज्ञा के! पूरा करके, खत्य का पालन! करके 
राजा दशरथ ने बड़े महत्व का काम किया. | ऐसा. उदाहरण 
संसार में विरळा at मिलेगा | देखिए, रांजा:दशरथ ने अपने : 
खत्य, के पालन करने के लिए अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र: 
का सोह न किया और अपने जोवन. तक:की समता न की। 
यदि राजा दशरथःउख समपय पुत्र के या अपने प्राणो के. माह. 
से: अपनो प्रतिज्ञा. के भंग RCIA, सत्य. का पालन न करते 
ता आज उनका जो मान, जो गोरव सारे संसार में फेल:रहा 
है वह कमी न फैलता | इसी खत्यपालन के कारण आज 
राजा दशरथ का नहीं, उनके.चंशा भर का, नहीं नहीं सारे 
भारतवर्ष का गारव संखार में छाया हुआ हे । लोग कहते हैं: 
कि राजा दशरथ मर गये, वे अब अयोध्या में नहीं हैं । पर 
हम कहते हैं कि राजा दशरथ नहीं मरे | राजा दशरथ अमर 
हो गये | “कोति यस्यं स जीवति” के अनुसार राजा दशरथ 
जीवित हैँ। ग्रपाध्या में ही क्या चे करोड़ों भारतवासियों के 
हृद्यःमन्दिरों में उच्चासन पर विराजमान हो रहे हैं | जवतक 
जगत्‌ में एक भी आय विद्यमान रहेगा तवतक राजा दशरथ 
भो,अमर रहेंगे । : 
वाचक महाशय, यदि आप भी अपने नाम और कर्म का 
जगत्‌ में अपर करना चाहते हें ते! आप भो सत्य का. पालन 
करना सीखिए | जो वात सुह से. निकालिए उसे अवश्य 
पूरा कोजिए ।:सत्यपालनःकरने के लिए, अपने: घर्म की रक्षा 
करने के लिए, अपनी अटल प्रतिज्ञा का सच्चो करने के लिए 
मनुष्य. का: प्राणप्रण से चेष्टा करनी चाहिए। a « 
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बालका, तुमको बचपन से ही छोटी छोटी प्रतिज्ाओं के 
पालन करने का अभ्यास डालना चाहिए। यदि तुम. बचपन 
से ही अपनी वात को पूरा करने का अभ्यास न करोगे तो. 
फिर बड़े हाने पर तुम किसी ata को भो पूरा न कर सकोगे । 
यदि तुम अपनी सचाई का खिर न कर सके, अपनी बात 
के अटल न रख सके ता फिर तुम्हारा हृदय बहुत ही निर्बठ 
पड़ जायगा | फिर तुम संसार में किखी काम के न रहोगे। 
इसलिए तुम राजा दशरथ के जीवन-चरित से खत्यपालन 
की शिक्षा का ग्रहण करा और आज से प्रतिज्ञा करले कि 
तुम सदैव सत्य. का पालन करोगे | 


२-गो“ब्राहणनरक्षा । दूसरो शिक्षा, जो राजा 
दशरथ को जीवनी से हमें मिळतो है, गा-आह्मण रक्षा. है। 
देखिए, राजा दशरथ ने देव-ब्राह्मण और ऋषि-मुनिये की 
रक्षा के लिए कितना कष्ट उटाया था। उन्हाने गो-व्राह्मणों 
कौ रक्षा के लिए अनेक बार दैत्ये से युद्ध किया । अधर्मी 
आर दुष्ट राक्षसे! को दण्ड देने के लिए राजा दशरथ सदा 
उद्यत रहते थे। देखिए, जब्र महर्षि विश्वामित्र मारीच,. gare 
आदि राक्षसों से तंग आकर सहायता के छिए राजा दशरथ 
के पास आये तब उन्हाने अपने पुत्रों को भेज कर उनके यज्ञ 
को रक्षा की बात यद कि राजा दशरथ जानते थे कि. जिस 
राजा के राज्य में गा-त्राह्यण सताये जाते हैं, यज्ञादि शुभ 
कमे में विज्ञ किये जाते हैं और ऋषि-मुनिये। के भजनपूजन 
में अशान्ति फेलाई जाती है उस राजा का -साज्य बहुत. दिन 
तक खिर नहीं रहता । इसलिए राज्ञा दशरथ की जोचनी 
_ से राजा मदाराजाओं के विशेष कर, और सत्रेसाधारण को 
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साथारण [रीति से, सज्जन धर्मात्माओं की रक्षा 
sic पूरा ea चाहिप र रक्षा, सहायता 


PEAN] 
| कोशल्या 
DESSA 
uwa दशरथ की. तीनों रानियों में कौशल्या सव 
रा हँ से बड़ी थीं। आयु में तो ये औरों से बड़ी 
| थो ही किन्तु गुणों में भी ये किलो से कम 
न थीं । राजपुत्री ओर राजपली होकर 
भी कोशल्या राजमद से रहित थों । वे बड़ी विदुषी थो | 
घाद्मीकि-रामायण में एक स्थान पर लिखा हे कि महारानी 
कौशल्या नित्य वेदमन्त्री से अग्निहाच किया करती थो | 
जिस समय वनवास की आज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्रजी अपनी 
माता कोशल्याजी से विदा हाने के लिए उनके मन्दिर में 
पहुँचे उस समय कोशल्याजी सुन्दर आसन पर बैठी हुई 
` मन्त्र पढ़ पढ कर अग्नि कुण्ड में आहुति डाल रही थो । इस 
घटना से एक नहीं कई बातें सिद्ध होती हैं। एक तो यह कि 
पहले इस देश की स्त्रियाँ भो पुरुषों के समान अग्निहोत्र आदि 
करतो at । दूसरे जिस प्रकार पुरुषों को वेद पढ़ने का 
अधिकार था उसो प्रकार स्त्रियां को भी था। 
महारानी कौशल्या पतिपरायणा थीं, पतिभक्ता थो और 
पतित्रता थो । सपत्नियां के होते हुए भी कोशल्या ने पति- 
सेवा में कभी त्रुटि नहीं आने दी | 
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: यद्यपि कौशल्याजी के एक ही पुत्र 'था.तथापि एक-पुत्रसे | 
ही उनको :जो आनन्द मिला वह हज़ार पुत्रों से भी किसी को | 
नहीं मिळता | अपने अनुरूप गुण सम्पन्न पुत्'का पाकर महारानी _ 


कौशल्या के जो आनन्द हुआ वह कहा नहीं जा सकता । 


यद्यपि पुत्र के स्नेहवश मंहारानी कोशल्या ने अपने प्रिय- | 
पुत्र रामचन्द्रजी का बन जाते समय चन नजाने के लिए बहुत SS 


कहा सुना था,तथापि जव पुत्र. के छुख से धर्म-पालन की इढ़ता 
का वर्णन खुना तव उन्होने भी उनके चन जाने की आज्ञा दे 
दी । कारण यह कि वे जानती थो कि पिता की आज्ञा का 


पालन करना. पुत्र का परमधर्म है। इसलिए उनके भी चनवास 
के लिए पुत्र के अनुमति देनी पड़ी । भला जिस पितृ-भक्ति | 


का पाठ कोशल्या ने अपने पुत्र के बचपन से ही घूँटी के 


era पिलाया था उसके eg वे कुछ कैसे कह सकती थो? _ 


देखिए, fa समय श्रोसीताजी पति के साथ बन जाने 
को तैयार हो गई थों उस समय उनकी सास, कोशब्याजी, ने 
कैसा अच्छा उपदेश दिया था | उस समय उन्होंने सीताजी 
को जो पातिवत का उपदेश दिया, at शिक्षायें दों उनके 
पढ़ने खुनने से यह सिद्ध होता हे कि महारानी कोशल्या धर्म- 
- Me के ज्ञान में भो बड़ी निपुण थीं । यदि वै विद्या न पढी 
होतों, यदि वे धर्भशासत्र को न जानती होतो, यदि थे कर्तन्य- 
पालन को महिमा से परिचित न होतों तो उस समय पुत्र-वधू 
का ऐसा उत्तम उपदेश कैसे देतो । | LD 

हमको रामायण में यह पढ़कर खेद हुआ कि पुत्र के स्नेह: 
वश कोशल्या ने अपने स्वामी महाराज दशरथ के दो चार 
कठ्वाक्य कह डाळे | महात्मा रांमचन्द्रजी की माता के मुख 
: से, अपने देवतुल्य पति के प्रति, वैसे वचन शाभा नहीं देते | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


É mis 


खुमित्रा १७ 


जिस समय राजा दशरथ के ;परलाक सिधार जाने पर 
भरत और शत्र झन केकय देश से अयोध्या का. आथे थे उस 
समय रानी केकयी के महला में भरत की वोली पहचान कर 
कौशढ्या ने केकयी ओर भरत के विषय में जा तीक्ष्ण चाग्वाणों 
की वर्षा की थी वह उनके ang न थो | उनको ऐसा नहीं 
कहना चाहिए था | यही नहीं, किन्तु जिस समय भरत 
कौशल्याजी के दर्शन करने के लिए रोते रोते उनके समोप 
आये थे उस समय भी रानी ने उनके शाकसन्तप्त हृदय को 
कठोर वचनों से aga व्यथित किया था । भरत जैसे सुशील 
पुत्र के विषय में राममाता के सुख से ऐसी ऐसी बातें नहीं 
निकलनी चाहिए थो । यही दो एक बातें कोशल्याजी के 
जीवन-चरित में हमें खटकती हैं । परन्तु हमें इन तुटियां की 
ओर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए । हमें तो उनके शुणों 
से काम हे। हमें उनके गुणों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। 
न गत जी नी 
समिचा | E 
MUAC N nenen गि enenenenen 


JEEN दशरथ की दूसरी रानी का नाम छुमित्रा था । 
[हा उसका जैसा नाम था 'गुण भी उसमें चेसे ही 
DE थे । वास्तव में सुमित्रा सुमित्रा ही थी । 
DEA सुमित्रा भी कोशल्या के समान विड्पी थी। 
चह बड़ी wate थो. । वह अपने धर्मपाळन के लिए सदैव 
उद्यत रहती थी । वह बड़ी भक्ति से पतिसेवा किया करती 
थी | उसने कमी can में भी पति को बुरे चचन नहों कहे । 


3 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८ रामायण-रहस्य 


ज्ञा नारी बचपन से ही प्रियमाषण की शिक्षा पा चुकी हो | 
RCA सवके साथ सदुव्यवहार, प्रियमाषण का बर्ताव | 
रखती हो, वह भला अपने देवसमान स्वामी के प्रति we | 
भाषण केले कर सकतो है। | 
सुमित्रा Gaga युहळच्मी थी। वह अपनी सपत्नियों के . 
साथ बड़े प्रेम से रहती थी | उसने anit किसी से किसो | 
चात पर कोई झगड़ा टण्टा नहीं किया । वह कोशल्या और | 
केकयी को अपनी Ait वहन के समान समझती थो | 
सुमित्र की बुद्धिमत्ता, दूरदशिता, गस्भीरता, धर्मनिष्ठता 
और कतंव्यपरायणता आदि सद्गुणो का जीता आगता | 
प्रमाण हमको उस घटना से मिळता है जव रामचन्द्रजी क 
साथ चन जाने के लिए syst ने उनसे आज्ञा माँगो थो | 
बड़े भाई को खेवा के लिए वन जाते समय saq के 
धर्मयुक्त बचनों को खुनकर सुमित्रा ने निःसङ्कोच भाव और 
प्रसन्नता से कहा था -- ' | 
“रामं दशरथं विद्धि, मां विद्धि जनकात्मज्ञाम । 
| arami विद्धि, गच्छ तात यथास्जुखम्‌॥'' | 
ee 2 Sal T amis वन छा जा । तूरामको 
ता दः , जान स 
CS all 1 माता समक्त और चन के | 
अहा ! आयरानी के सुख से ये शब्द कैसे अचुपम भाव- 
पूण, धर्ममय ओर अनुकरणीय निकले थे | महारानी सुमित्रा 
हृदय की उच्चाशयता इस श्लोक के पद एद से टपक रही है। 
और कोई साधारण खरी होती तो क्या अपने प्रिय पुत्र के 
सपत्नी के पुत्र के i 
ने क साथ १७ वष वनवास के लिए भेज़ने को 
तयार हो जाती ? न ; | 
* कभी नहीं । परन्तु सुमित्रा धर्म की मर्यादा | 
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का जानती थी। उस समय उसने अपने पुत्र को प्रसन्नतापूर्वक 
श्रीराम के साथ वन जाने की आज्ञा देकर वड़े महत्त्व का काम 
किया, बड़ो दूरद्शिता का काम किया और वडे धर्म का काम 
किया | हम सुमित्रा की इस उदारता को सहस्रमुख से 


प्रशंसा किये विना नहीं रह सकते । : 


२85 केकयो मे 
विरकर रजा दशरथ की तीसरी, सबसे छोटी, रानी का 
र रा & नाम केकयी था । उसका नाम Feat इस 
TORR कारण था कि वह केकय देश के राज्ञा की 
“es ' पुत्री थी । जब राजा दशरथ के दो विवाह 
करने पर भी कोई -FA न हुआ तब 

उन्होंने पुत्रळाम के लिए तीसरा विवाह किया | केकयी राजा 
दशरथ को रानी बनकर बड़े आनन्द से अयोध्या में रहने लगी | 

केकयी ने राजा दशरथ की सेवा करके उनके प्रसन्न कर 
लिया । राजा दशरथ भी अन्य रानियां की अपेक्षा केकयी के 
अधिक प्यार करने लगे | अपने पति राजा दशरथ के मन के . 
अपनी मुट्ठी में करके रानी केकयी ने वड़ा आनन्द माना | 

भरत को उत्पन्न करके केकयी का जो आनन्द प्राप्त हुआ 
वह कहा नहीं जा सकता | राम और भरत दोनों का रूप-रङ्ग 
समान था [ दोनो श्यामसुन्दर थे । 

केकयी पतित्रता st थी | वह अपने स्वामी के प्राणों से 
भी अधिक प्यार करतो थी। एक बार जब देवासुर संग्राम 
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में राजा दशंस्थ देवों के सहायताय युद्ध के लिए गये थे | तव | 
उनके साथ उनकी प्यारी राती केकयी भी गई थी । उस 
समय उनके साथ केकयी का जाना बहुत ही अच्छा हुआ। 
यदि उस य॒द्ध में केकयो न होती ता राजा दशरथ को महाः | 
संकट में पड़ना पड़ता | 
यद्यपि इस घटना का उल्लेख हम राजा दशरथ के चरित 
में कर चुके हैं तथापि प्रलंगवश यहाँ भी उसका कुछ वणन 
कर देना अनुचित न हागा। सुनिए-- | 
जब युद्ध करते समय राजा के रथ के set को कोली 
निकल गई और पहिया निकलना हो चाहता था उस समय | 
रानी केकयी ने रथ में वेठे ही चैठे कोली के स्थान में अपनी 
उँगछी लगा दी | रथ ASAT रहा। युद्ध हाता रहा | जब युद्ध 
समाप्त हो चुका AT राजा ने देखा AT रानी के इस उपकार 
की, इस साहस को, इस स्त्रामिभक्ति को मुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
को | इस उपकार के वदले में राज्ञा रानी का केवल धन्यवाद 
ही देकर चुप न रहे किन्तु उन्हाने वरदान देने को प्रतिज्ञा 
. करके अपनी उदारता और शुणप्राइकता का परिचय fear | 
पतिको प्रसभ करके ओर उनले वरदान को प्रतिज्ञा लेकर ' 
रानो को बड़ा आनन्द हुआ । | 
वरदान को प्रतिज्ञा करते समय राजा या रानी दोनों में | 
किसी का at इस वात का स्वप्न में भो ध्यान न था कि रण. 
भूमि को इस वरदान को प्रतिज्ञा से भविष्य सें क्या क्या घर- 
नाये घटित होगी | 
केकयी ने चह वरदान अपने स्वामी के पास धरोहर सा 
रख दिया | जव राजा दशरथ ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र रामचन्द्रजी 
को युवराज बनाने को तयारी करने BT और | 
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राजतिळक होने में पळ हो दिन वीच में रह गया तव मन्थरा 
के वहकाने से केकयी ने कपटजाळ फैलाया। उस जाल में 
महाराजा दशरथ फेस गये | रानी को माया चळ गई। उसने 
राजा को पहले वरदान की वात याद्‌ er कर अपना काम 
वना लिया । दो वरदान छेने थे, दो ही बातें उसने सिद्ध 
करीं | पहली वात भरत को राजतिळक और दूसरी चात 
रामचन्द्र को चोदह AT का वनवास | 

यद्यपि प्राणप्रिय रामचन्द्रजी के छिप चौदह वर्ष के वनवास 
की वात छुनकर ' राजा को अपार दुःख -हुआ तथापि सत्य 
की रक्षा ओर प्रतिज्ञा के पालन करने के लिए, लाचारी, 
केकयी को वात को वे टाल न सके | वात यह कि केकयी ने 
राजा को इस प्रकार अपने प्रमजाळ में फाँस czar था कि 
हज़ार प्रयत्न करने पर भी राजा उस जाल को काटने में समर्थ 
न हो सके। केकयी की हठ पूरो हुई | रामचन्द्रजी को. वन- 
वास की आज्ञा मिल गई ओर केकयी-खुत भरत को राजगद्दी 
देने की ara निश्चित हो गई । 

आलोचना 

केकयी का जीवन-चरित पढ़ कर जहाँ इस वात का पता 
लगता है कि चह पतिभक्ता थो, वीराङ्गना थी, साहसचतो 
थी, वहाँ उसकी स्वार्थान्धता, अदूरदशिता और दूसरे के 
बहकाने में आकर, बिना विचारे; सब कुछ कर डालने के दोष 
का भी पता लगता है । जहाँ हम केकयी के उस साहस और 
वीरता को सहस्रखुल से प्रशंसा करते हैं, जे रणभूमि में 
उसने अपने स्वामी के सहायताथें fears थी, वहाँ साथ ही 
हम राम जैसे सोधे सादे पुत्र को, जा केकयी को कौशल्या से 
कभी कम माननीया नहीं खमभते थे, चौदह वर्ष वनवास 
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दिलाने के नीच काम की मुक्तकण्ठ से निन्दा भो करते हैं। 
चाहे केकयी के इस निन्दनीय स्वार्थपरक काय का परिणाम 
देवयेग से अच्छा ही निकछ आया, पर इसके लिए केकयी 
की प्रशंसा नहीं की जा सकती | उसकी ता निन्दा ज्यों की 
at ही बनी रहती है। केकयी के जीवन की इस घटना से 
यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जातो हे कि केकयी की वुद्धि अल्प 
थी, विचार अबुदार थे । ऐसा न हाता ता क्या वह अपनी 
दासो मन्थरा के बहकाने से ऐसा अनर्थ करने पर उतारू हो 
जाती | यहाँ पर काई यह कह सकता है कि सारा संसार 
खार्थो है सब,काई अपने ही खार्थ की सिद्धि में लगे रहते 
हैं। ऐसी दशा में अपने पुत्र का राज्य दिलाने के लिए केकयी 
ने जा प्रयत्न किया घह क्या बुरा किया ! इसका उत्तर यह 
हे कि अपने ard की सिद्धि में प्रत्येक मनुष्य के घोर 
परिश्रम ओर उद्योग तो करना चाहिए, परन्तु उसे खार्थ में 
इतना अन्धा न हो जाना चाहिए कि धर्माधर्म का ज्ञान ही 
न रहे, न्याय अन्याय का विवेक ही न रहे । जब चारे! भाइयों 
में बड़े होने के कारण रामचन्द्रजी धर्मन्यायानुसार राज्य पाने 
के अधिकारी थे तव उनको चन में भिजवा कर भरत को, जा 
राम खे छोटे थे, राज्य दिलाने का प्रयत्न करना केकयो का 
अधर्म और अन्याय नहीँ था तो और क्या था ? केकयी ने 
स्वार्थ में अन्धी दाकर अपने धर्म की मर्यादा को कुळ को 
मयांदा का, तिनके के समान तोड कर फेंक fear { 

दम चाहते हैं कि भारत का नारी-समाज केकयो के दोषों 
र इछ म यात न देकर उसके शयों का ही ग्रहण करे | 

at को वीरता ओर स्वामिभक्ति नारिये ३ 
Na क्त भारत-नारिये के लिए 
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सन्थरा ` 
Bl 
“ जाओ थी आसंगाचुसार मन्थरा के विषय में भी दो चार वातें 
E म न लिख देना आवश्यक है । मन्थरा केकयी को 
rT एधान और प्यारी दासी थी । उले केकयी के 
SM विवाह सें ही, उसको सेवा के लिए, उसके 
पिता ने अयोध्या भेज दी थी ॥ 
केकयी के साथ अयोध्या में आकर मत्थरा ने अपनी सेवा 
से यां ता सभी का प्रसन्न किया, पर केकयी उसकी भक्ति से 
बहुत ही प्रसन्न हुई । वह सदैच अपनी स्वामिनी केकयी की 
हितचिन्ता में रहती थी। उसने कभी केकयो का अहित नहीं 
होर दिया । केकयी भी ऐसी हितकारिणी दासी को पाकर 
बड़ी प्रसन्न रहतो थी | बह मन्थरा का aga आदर करती 
थी। मन्थरा जो कुछ कहती थी उसके मानने में केकयी को 
तनिक भो सोच-संकाच न ATAT 
मन्थरा बड़ी वुद्धिमती थी | उसको भाषण-शेळी ऐसी 
उत्तम थी, उसके कथन का ढंग ऐसा अच्छा होता था कि 
जिस बात को वह कहती थी उस वात का फोटो सा dia 
देती थी | उसकी युक्तियुक्त बातों को सुन कर सव ढोग दंग 
रह जाते थे। सुनने वालों पर उसके कथन का ऐसा प्रभाव 
पड़ता था कि खबको उसको वात मान लेनी पड़ती थी। 
मन्थरा भेद-नीति के जानने सें बड़ी निपुण थो। ताड 
फोड़ करके मचुष्य के चित्त को इधर का उधर कर देना उसके 
लिए वायें हाथ का खेळ था । 
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जिस समय राजा 
का युवराज बनाने की 


शित किया 


3 त्ति की आशङ्का मांत्र से विवेकहीन नहीं हो जाती थी। 
Ne वाली ऐसी थी कि घेर ले घोर आपत्ति के समय : 


दशरथ ने काशल्यांनन्दन रामचन्ट्रजी _ 
घोषणा सव जगह प्रचारित करदी उस _ 
समय जिसने इस समाचार St सुना उसी ने आनन्द प्रका- | 


हम पहले ही लिख चुके हैं कि मन्थरा कूट-नीति में बड़ी | 
कुशल थी | हम यह भी कह चुके हैं कि वह अपनी रानी | 
केकयी-की हानि की सम्भावना तक को नहों सह सकती 
शी | केकयो के पक्ष की हानि की शङ्का मात्र से उसका हृदय | 
काँपने लगता था | यह अच्छी वात थी कि मन्थरा किसो 


i 


भी घोरज को हाथ से नहीं जाने देती थी । चह मदाकठिन | 
अवसर पर भी बुद्धि को सावधान रखकर निस्तार का उपाय | 


हूं ढ़ निकालती थी । 


रामचन्द्रजी के राजतिलक को बात त ही मन्थरा को | 
छाती पर साँप सा लोडने SAT | उसके पैरों तले से पृथ्वी 


निकल गई । वह मन में सोचने लगी कि यदि राम को Ut 


गद्दी दे दी जायगी तो रानी केकयी को सदा के लिए सपत्नी. 


` कोशल्या का सु ह देखकर रहना होगा | उस समय जो वात 


रामचंद्रजी की होगी वहभरत को स्वप्न में भी प्रात न हो सकेगी। 


भरत की ख्ी-माण्डची-को संदेच सीता की कृपाकांक्षिणी 


बनना पड़ेगा | यही नहीं, मुझे भी जो अब चैन है चह हवा हो 
जायगा । मुके ही क्या, केकयी के सभी सस्वन्थियो को 


कौशल्या का पुखापेक्षी हाना पडेगा ।. 


इतना सोचते ही मंथरा का चेहरा उतर गया | वह कुछ | 
'देर तक शोकसागर में निमग्न हो गई | पर उसकी यह दशा 
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बहुत देर तक न रही | थोड़ी ही देर में उसका मुखारचिन्द फिर 
खिल गया | उसकी सारो चिन्ता न जाने कहाँ विलीन हा गई 

मन्थरा की स्मरण शक्ति इतनी बढी चढी थी कि उसका 
बरसे की ara ऐसी याद रहती थीं जैसी कल की हे!। रानी 
केकयी का जो दो चर देने की प्रतिज्ञा राजा ने की थी वह 
मन्थरा का उसी समय याद त्रा गई! उसी का सोचकर, 
अपनो कूटनीति और भेदनीति का चरितार्थ करने के लिप, 
चह तुरन्त केकयी के पास पहुँची । जैसे ही उसने रामचन्द्रजो 
के राजतिलक को वात अपने सुं ह से निकाली वैसे हो उसकी 
बात पूरी भी न होने पाई थी कि इतने में, रानी प्रसन्न हाकर 
उसके अपने गळे का बहुमूल्य रत्नहार निकाल कर देने लगी | 
परन्तु क्या मन्थरा ने यह समाचार केकयी को इसलिए 
gaar था कि इसके बदले में उसे कुछ पारितोषिक मिले? 
कया महारानी केकयी को प्रधान दासी का धन की कुछ 
कमी थो जो वह ऐसी इच्छा करती ? क्या उस समाचार 
के उसने इसलिए सुनाया था कि उसे सुनकर केकयी का 
इतना हर्ष हो जितना उस समय उसको हुआ ? नहीं। इन 
वातो में से काई भी बात न थी । 

यह देख कर मन्थरा अचम्मै में हाकर कहने लगी-- 
रानीजी | क्या हँस रही हो, यह समय हँसने का नहीं रोने का 
हे । तुम राम के अभिषेक की बात सुनकर झानन्द में व्यर्थे 
क्यों फूछतो दा ? अब उुम्हारे ये सुखानन्द के दिन गये । अब 
तुम्हारे, तुम्हारे पुउ--मरत--के, और साथ: ही हमारे: भी, 
दिन बुरे आ गये ।” | 

इस प्रकार रङ्ग में अङ्ग देख कर पहले तो रानी केकयी 
को मन्थरा की बातें बहुत बुरी लगा, मत्यरा को उसने पागल 
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समा | जिस समय मानिनो मन्थरा ने कूटनीति के अस्त्र 
का प्रयोग किया, अपना भेद-नीति-पूर्ण भाषण सुनाया, और 
इघर उधर की अनेक ऊंच नीच की वाते सुनाई उस समय 
रानी केकयी का मन डावाँडोल हो गया | -मन्धरा की ara 
उसके हृदय में पत्थर की लकीरें हो गई' । केकयी का मन 
फिर गया । मन्थरा की चाल में आकर केकयी के मनमें ard 
का अटल राज्य हो गया | 
ग्रह मन्थरा की ही करतूत थी जो रानी केकयी ने अपने 
पुत्र भरत के लिए राजतिलक का निश्चय कराया और TTA- 
चन्द्रजी का चोदह वर्ष का चनवास दिलाया | 
इस घटना का मूल कारण मन्थरा हो थी | यदि चह न 
होती तो यह सव वखेंड़ा ही न होता | 
हाँ, एक बात कहनो तो हम भूल हो गये | वह यह कि 
मन्थरा Hast थी | उसको पीठ पर एक वड़ा सा Rag 
निकला हुआ था। इस HAS के विषय में एक ara का उदलेख 
'करना आवश्यक प्रतीत होता है | चह यह कि जिस समय 
मन्थरा ने अपने वाग्जाल में केकयी को दृढता से cia लिया 
था उस समय कंकयी ने कहा था कि “प्यारी दासी, तुम्हारी 
पीठ पर यह जा उठा हुआ मांसपिण्ड है यह gaz नहीं, 
विधाता ने चातुय्यं का इकट्ठा करके इस स्थान पर रख 
दिया है। यह उसी का ढेर है।'' 

'पर, जब रामचन्द्रजी चन को चले गये तव केकय देश से 
आने पर भरत शत्र त्र ने Fast के उसी कूबड को देख 
कर कहा था कि “पापिन, तेरी पीठ पर जो यह कूबड़ 
उठा हुआ हे यह मांसपिण्ड नहीं, विधाता ने सब देषो के 
इकट्ठा करके तेरी पीठ पर लाद दिया हे ।” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीरामचन्द्रजो २७ 


- आलोचना 

कभी कमो बुराई में भी कुछ भलाई निकल आया करती 
है। यद्यपि मन्थरा की यह चाल बहुत ही निन्दनीय थी 
, उसके इस काम को सारा संसार निन्दा ही करता है, तथापि 
उसके इस निन्य कम में भी देवयाग से कुछ भलाई निकल 
आई । चह यह कि यदि मन्थरा के वहकाने से केकयी राम- 
चन्द्रजी को वनवास की आज्ञा न दिलाती ता न कोई राक्षस 
मारा जाता, न लोकरावण -राचण-ही का नाश हाता और न 
लङ्का विजय करने पर 'रामचन्द्रजी आदि के जो कोतिलाभ 
हुआ,चह हाता और न इस रामायण की रचना होती । यह जो 
सब कुछ हुआ सा केवल मन्थरा को सुमति या कुमति से ही 
हुआ | इसलिए मन्थरा के कतव्यो पर जो बुरा भळा कहने को 
हमारा जी चाहता था वह इसी बात को सोचकर रुक जाता a | 
इसलिए हम यहाँ मन्थरा के विषय में और कुछ लिखना आच 
शयक नहीं समझते। मन्थरा की भली बुरी वातों पर स्वतंत्रता 
से विचार करने का भार हम अपने वाचकां पर ही छोड़ते = । 


ALABAN 
श्रोरामचन्द्रजी 


TAGE 
(पु छ छ रामचन्द्रजी काशल्या के पुत्र थे । चारों भाइयों 
ay ॐ में बही सबसे बड़े थे | उनका रूप बड़ा at 
की A दृशंनोयथा। उनकी सुन्दर मूत्तिं ऐसी मनो 
AANA पाहिन थी कि जो कोई देखता वही माहित 
हा ज्ञाता था | उनकी आकृति जैसी खुन्दर थी वैसे ही वे गुण 
सें भी भरपूर थे । 
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गुरु वशिष्ठ की सेवा में रह कर रामचन्द्रजी ने वेद, 


वेदाङ्ग आदि सभी Mel का अच्छी तरह अध्ययन किया। `. 


घडुविद्या में, अस्त्रविद्या में और युद्ध-विद्या में उन्होंने वडा 
नाम पाया था । कुळगुरु वशिष्ठज्ञी ओर विश्त्रामित्रजी की 


कृपा से वे क्या matin, क्या शस्त्रविद्या सभी में निपुण | 


हा गये । 

. रामचन्द्रजी qaqa से ही इतने सुशील थे कि सब लोग 
उनको सुशीलता की मूत्तिं कहा करते थे। रामचन्द्रजी सम- 
दर्शो थे | उन्होंने कभी किसी को विषम इष्टि से नहीं देखा | 
जिस तरह चे माता कौशल्या की सेवा किया करते थे उसी 
तरह सुमित्रा और केकयी का भी सेवा से प्रसन्न करने में 
fe नहीं होने देते थे । 

रामचन्द्रजी ने खेल में भो किसी से ws नहीं बोला, 
कभी किसी को कुवाच्य नहीं कहा और कभी किसी को 
वस्तु बिना पू छे नहीं छुई । 

¦ 'रामचन्द्रजी के भाषण का पेखा उत्तम ढंग था कि जिसे 
सुनकर सभी प्रसन्न हो जाते धे । चे मितभाषी और सत्य- 
वादी थे। उनके कथन में शब्द कम और भाव अधिक होता 
था । 
si राम वन्द्रजी आचायंकुल से विद्याध्ययन करके आये थे कि 
* इतने में महर्षि विश्वामित्र ने अपने यज्ञ के रक्षार्थ उन्हें आ 
माँगा | राजा दशरथ बड़े हो घामिंक थे। उन्होंने महर्षि की 
आज्ञा पाते ही अपने प्रिय पुत्र राम को उनके साथ कर दिया । 
रामचन्द्रजी चले ता लक्ष्मणजी भी उनके साथ चल दिये। 
कारण यह कि लक्मणजी अपने बड़े भाई के.बिना क्षणभर भी 
अलग रहना पसन्द नहीं करते थे । 
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रामचन्द्रजी ने मुनि के साथ जाकर उनके यज्ञ को रक्षा 
बड़ी सावधानता से की । मुनि के शत्रू, दुष्ट राक्षसां का 
उन्होंने बात को ATA में मार भगाया | लक्ष्मणज्ो ने भो उनकी . _ 
बड़ी सहायता को । | 

इस प्रकार सुनि को आज्ञा का पाऊन करके जब वे. 
निश्चिन्त हुए तब वहीं उनको यह समाचार मिठा कि राजविं- 
जनक ने अपनी राजधानी मिथिला पुरो में एक स्वयंवर यज्ञ 
रचा है । उनको यह भी विदित हो गया कि राजा जनक ने 
अपनो पुत्री खोता के विवाह के लिए यह प्रतिज्ञा कर रखी 
हे कि जे! चोर रित्र-घतुष का उठाकर उस पर वाण चला 
सकेगा IARA सोता समफित की जायगी | . 

' इस समाचार को सुनकर महषि विश्वामित्र राम लक्ष्मण 
की भी इच्छा देखकर उनके भी साथ ले जनकपुरी को चल: 
दिये | वहाँ पहुँच कर उन्होने धनुष को देखा तो मालूम हुआ 
कि इस धनुष का बड़े बड़े मानी चीर उठाना चाहते थे, पर. 
पूरा वल लगाने पर भी कोई इस काम में ane न 
हो सका.। | | 

एक दिन मुनि को आज्ञा ले रामचन्द्रज्ञी ने भो उल 
धनुष के उठाने की तयारी को | जिस दिन रामचन्द्रजी धनुष 
उठाने वाळे थे उस दिन घनुष के देखने के लिए सैकड़ों 
. नहीं खहस्जौ नर-नारियों की भीड़ लग गई । परन्तु जैसे ही 
रामचन्द्रजी AAT के पास पहुँचे Aa ही उन्होने उस धनुष का 
सुगमता से उठा छिया | उठाकर जैले ही उन्होंने उसको 
प्रयञ्चा खोंची वेले ही तड से उसके दो Sas हो गये। 

रामचन्ट्रज्ञो के बळपौरष के देख कर खव लोग दंग रह 
गये। राजा जनक के आनन्द की सोमा न रहो | उस समय 
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सीताजी का जो आनन्द हुआ देगा उतके वणन करने की 
शक्ति हमारी लेखनी में नहीं | | 


राजषि जनक ने महाराज दशरथ को चुळाकर बडी घूम 
थाम के साथ सीताजी का व्याह रामचन्द्रजी के साथ कर 
द्या | सीताजी की तीन बहनें और थाीं। वे तीन लक्ष्मण, 
भरत और WAN को व्याह दी गई । उनके नाम क्रमशः ये 
थे-उमिंला, माण्डवी ओर शुतकीतिं । | 
विवाह के अनन्तर रामचन्द्रजी अयोध्या में आकर 
आानन्दपू्चंक रहने ST । | 
रामचन्द्रजो का स्वभाव ऐसा विचित्रथाकिन तो वे 
आनन्द की बात सुनक र आपे से वाहर होते थे और न दुःख 
की बात खुन कर इतने कुइते ही थे कि जो किंकतंव्यविमूढ 
हा जाँय । यही कारण था कि अपने राजतिळक के समाचार 
को खुन कर उनके चित्त पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा 
और न जव केकयो की करतूत से उनको बन जाने की आज्ञा 
मिळी, तब उनके मुखमण्डल पर कुछ उदासी छाई । चे हर्ष- 
शोक में समान ही रहते थे । | 
पितृभक्ति का इससे अधिक और क्या प्रमाण fire सकता 
हे कि पिता की आज्ञा से, उनके सत्य की रक्षा के लिए रास- 
चन्द्रजीने चौदह वर्षतक वनमें रहना सहर्ष खीकार कर लिया | 
गुरु वसिष्ठ और भाई भारत के समभाने पर भी उन्हाने 
अपने पिता की प्रतिज्ञा का भङ्ग करना उचित नहीं समका । 
_ रासचन्द्रजी बड़े नीतिज्ञ थे । जब वे चन जाने के लिप 
तयार हु तब उनके साथ जाने के लिए सीताजी भी हठ 
करने गी । उस समय रामचन्द्रजी ने खीताजी को वनवास 
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के कठिन क्लेशो की वात सुना कर उनकी दृढता की 
परीक्षा लेकर बड़ी वुद्धिमत्ता का काम किया।... २. 

रामचन्द्रजो ने वन में बस कर ऐसी उत्तमता से मुनि- 
वृत्ति का पालन किया कि कभी किसी वात में नुटि नहीं 
होने दी । उन्होंने निषाद्राज के राजसी आतिथ्य को मुनि- 
वृत्ति में रहने के कारण ग्रहण नहीं किया । उत्तमोत्तम पर्यङ्को 
के हाते हुए भी उन्होंने भूमिशय्या को ही उत्तम समभा | 
नानाप्रकार के खादिष्ठ भोज्य पदार्था' के स्थान में उन्होंने 
वन के फलादि का ही आहार किया। यहाँ तक कि अयोध्या 
से निकल कर dice वर्ष तक किसी बस्तो में उन्होने पैर तक 
नहीं रकखा | अयोध्या से निकल कर फिर वनवास के समाप्त 
करके अये व्या में ही उन्होंने पैर रक्खा, और किसी नगर या 
ग्राम में नहीं | पे 
. रामचन्द्रजजी सत्यप्रतिन्न इतने थे कि जो बात वे एक वार 

मुंह से निकालते थे उसको पूरा किये विना कभी नहीं 

छोड़ते थे । इनके विषय में लिखा हे--'रामा द्विना विभाषते ' 
मतलब यह कि राम दो वार नहीं कहते | एक वार जो कह 
दिया बस उसी पर अटल हा गये । 

रामचन्द्रजी A परोकार करने का ऐसा अच्छा गुण था 
कि वे दूसरे के कष्ट को देख नहीं सकते थे । Arar वे 
प्राणिमात्र की रक्षा करना अपना कतव्य समभते थे, पर 
ब्राह्मणों की, ऋषिभुनियां की और गायों की रक्षा करना वे 
अपना प्रधान HAT .समभते थे । एक वार, राक्षतों से 
सताये जाने पर अनेक वनवासी महात्माओं ने रामचन्द्रजी 
के शरण आकर अपनी रक्षा के लिए sag प्रार्थना को | 
रासचन्द्रजी ने महात्माओं को दुष्टों के अत्याचार से बचाने 
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की प्रतिज्ञा की और राक्षसा के मारने का भी वचन दिया। 
विराघ और कबन्ध आदि अनेक अधर्मी, अत्याचारी -राक्षसों 

“के मार कर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया । 

किस मनुष्य में किस प्रकार की कितनी योग्यता: है, 
इस बात को रामचन्द्रजी अच्छी तरह जानते थे | उनमें 
दूसरे के स्त्रभाव की पहचान करने का बहुत बडा गुण था | 
जिस समय भरतज्ञी रामचन्द्रजी को वापस लेने के लिए 
चित्रकूट पर गये थे उस समय भरतजी को आता देख कर 
दूर से ही लक््मणुज़ी ने अपने मनमें सन्देह प्रकट किया, 
और स्पष्ट कह दिया कि भरत का मन पवित्र नहीं है। 
पर इस बात को सुनकर रामचन्द्रजी को लेश मात्र भी 
भरतजी के विषय में सन्देह नहीं हुआ | वात यह कि चे मजुष्य- 
स्वभाव के उत्तम परीक्षक थे | चे भरतजी के स्वभाव को 
अच्छी तरह जानते थे । उन्होने भरतजी को विना ही देखे, 
पहले से ही, स्पष्ट कह दिया कि चाहे समुद्र अपनो मर्यादा 
का उल्लघन कर जाय पर भरत के स्वभाव में कभी दोष 
उत्पन्न नहीं हा सकता। | PELS 

' रामचन्द्रजी बड़े गम्भीर ओर शान्त थे । वे जो काम 
करते थे खूच साच समझ कर करते थे | उन्होने एक बार 
नहीं कई वार अपने इन गुणां का परिचय दिया। जिस 
समय वनवास को आज्ञा का समाचार रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण 
जी को सुनाया उस समय लक्ष्मणजी को बहुत क्रोध आ ' 
गया था। उस समय वे क्रोध में इतने उन्मत्त हो गये थे कि 
वे अपने पिता, भाई भरत, माता केकयी और उनके सभी 
सम्बन्धियो और सहायकों को बुरी भळी सुनाने लगे थे। 
परन्तु उस समय भी रामचन्द्रजी ने बड़ी धीरता, गम्भीरता 
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| खीर दूरद्‌शिंता का परिचय दिया । उन्हाने लक्ष्मणजी को 


बातों को युक्ति और प्रमाणों से काट कर उनके समझाया 
आर अपनी शान्तिप्रियता का परिचय दिया। 

सामाजिक ओर घामिंक नियमों के पालन करने में राम- 
चन्द्रजी ने कभी तनिक भी ढील नहीं की । इसका प्रमाण 
यह है कि कबन्ध राश्चत का मार कर उन्होंने उसे यो! ही 
जंगल में नहीं पड़ा ase दिया किन्तु उसका जळा कर भस्म 
कर दिया । वे जनते थे कि यदि कवन्ध का वडा शरीर यों 
ही पड़ा खड़ता रहेगा ते दुर्गन्धि से सारा वन दुर्गन्धित हा 
जायगा और फिर सारे बनवासियों का खास्थ्य बिगड़ 


जायगा | इसलिए उन्होंने केवल लक्ष्मणजी को ही सहायता 


से उस कबन्ध के शव. का भस्म कर दिया | 
रामचन्द्रजी में वृथामिमान का नाम भी न था। इल्वाकु- 
वंश में पैदा हाने, धर्मघुरन्धर राजा दशरथ. के पुत्र होने 


आदि गुणां का उनके मन में तनिक अभिमान न था। 


क्या छोटा कया बड़ा वे सभी से बड़ी प्रीति से मिळते थे। 
वे अपने प्रभुत्व के घमंड में आकर Hat किसो छोटे से छोटे 
मनुष्य का भी अनाद्र नहीं करते थे। जिस समय वन में 
रामचन्द्रजी सोताजी को खोजते फिरते थे उस समय ant 
में पस्पा-सरोचर के तट पर, शबरो के आश्रम में पहुँच कर 


उसका आतिथ्य बड़े प्रेम से ग्रहण किया था । उन्होने शबरी 


के भोळजाति की समझ कर उससे घणा नहों को। उलटा 
उन्हाने उसकी तपश्चर्या और भक्ति की प्रशंसा की ओर 
उसके दिये हुए फळ-मूलादि के आतिथ्य का ग्रहण किया । 

रासचन्द्रजी बडे ही शरणागतवत्सल थे । अपने ,शरण 


आने पर वे सबके अभय कर देते थे । सदैव शरण आने पर 
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उन्हाने शरणागत की जी-जान से रक्षा की । वे जिसका एक 
वार अपने मन में खान देते थे, एक वार जिसका विश्वास 
कर St थे, फिर सारे जन्म उसको वैसा ही समभते रहते थे। 
जिस समय oat के विजय करने और सीताओ के लाने के 
लिए रामचन्द्रजी सुग्रीव की सेना के साथ ले समुद्र उतरने 
की तैयारी कर रहे थे उस समय अंपने भाई रावण से लडाई 
करके विभीषण उनके पास वहीं आया था । उसे दूर से ही 
आता देख कर सव लोगों ने अपनी अपनो कलपना के 
- अचुसार रामचन्द्रजी को यही सम्मति दो थी कि आप इसके 
. विश्वास-पात्र न समकिए | नहीं मालूम यह रावण ही है या. 
उसका भेजा हुआ कोई गुप्त चर है । इसो घकार किसी ने 
कुछ कहा, किसी ने कुछ । परन्तु लक्ष्मण, Gita, आदि 
Ing जनां के कहने पर भी रामचन्ट्रजी ने उनकी वात नहीं 
मानो । उन्हाने कह दिया कि “देखो, जव वह इतनो qt से 
हमारे शरण आ रहा है तब चाहे यह कोई भी क्यों न दो में 
= हान देता हुँ I” सारांश यह कि रामचन्द्रजी ने 
z a 1 अपने शरण में ले. लिया और अन्त तक उसकी 
__. उस समय रामचन्द्रजी ने उसके साथ बड़ी नीतिम 
काम किया | उसको उन्होंने 'लंकेश्वर' कहकर चुकार भो 
यह कह दिया कि लङ्का का राज्य रावण के मारे जाने पर 
विभीषण sr ही दिया जायगा | रामचन्द्रजो की यह नीति 
बड़े काम की निकली | उनकी इस नोति के वर्वाव से प्रसन्न 
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आवश्यकता पड़ने पर सव किसो से सहायता लेने की 
नीति भी रामचन्द्रजो खूब जानते थे । अपने कार्य सिद्ध करने 
के लिए उन्होंने वनवासी gata को ही मित्र वना.लिया । 
मित्र-धर्म का उन्होंने किस प्रकार पालन किया--उसके 
विस्तारपूर्वक लिखकर वतलाने की ज़रूरत नहीं | 
रामचन्द्रजी अपने भाई SAY को कितना चाहते थे इस 
बात के जानने के लिए एक घटना का उदछेख करना ATA- 
WR है जिस समय मेघनाद ने युद्ध करते समय लक्ष्मणजो , 
की छाती में शक्ति-बाण मारा था उस समय छक्ष्मणजी At 
को सूच्छित अवस्था में देखकर रामचन्द्रजो ने जो कारुणिक 
maa किया था वह बड़ा ही हृदयविदारक है । मच्छित 
लक्ष्मण के सिर का अपनी जंघा पर रखकर, विलाप करते 
समय, रामचत्दरजीने कहा था कि हे भाई, यदि में पेखा 
जानता, यदि Ga तुम्हारी यह गति पहले से ज्ञात हाती, तो 
में पिता के वचन को मान कर यहां न आता | अथवा, यदि 
मुके तुम्हारो ऐसो दशा हो जाने की स्वप्न में भी आशङ्का हातो 
तो में जानकी की खोज के लिए प्रयत्न ही न करता और इस 
युद्ध का नाम ही न लेता।' कैसा Aga AAA है ! Rar 
सोभ्रात्र हे! 2 
: जिस समय रावण आदि दुष्ट मचुष्यां को युद्ध में मार 
कर रामचन्द्रजी ने war को विजय किया उस समय सोता 
जी को शुद्ध जानते हुए भी, केवल दूसरे लोगों को दिखाने के 
लिए, उनके विश्वास के लिए, उन्होंने सोताजी के ग्रहण 
करने में अस म्मति दिखलाई | जब सब ऋषि-पुनियें ने साक्षी 
होकर खोताजी की पवित्रता और शुद्ध पातित्रत का प्रमाण 
दिया तब सव लोगों की सम्मति से रामचन्द्रजी ने सीताज़ो 
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को अहण किया । इस घटना से यह सिद्ध हे कि रामचन्द्रजी 
कोई काम ऐसा नहीं करना चांहते थे जो समाज के Prez 
हो । वे समाज में cence उनके नियमा का पालन करना 
अपना Bia समझते थे। उदृण्डता और उच्छुछुलता से वे 
कोसो दूर भागते थे । 


जब रामचन्द्रजञी ळलंकाचिजय करके सोताजो को साथ 
ले, पुष्पक विमान पर चइ कर अयोध्या के चळे तब प्रयाग 
में पहुँच कर उन्होंने हनुमानजी को पहले से हो भरतजो 
के पास भेज दिया । वात यह थो कि वे पहले से ही जानना 
चाहते थे कि दे वे' चौदह वर्ष तक राज्य करते करते कहीं 
भरत को राज्य का घमण्ड ता नहीं हा गया | यद्यपि चे 
भरतजी के खभाव को जानते थे तथापि उन्होने अपनो 
दूरदर्शिता और नीतिमत्ता दिखाने के छिए हनुमानजी Èr 
भेजना उचित हो समा | 


रामचन्द्रजी अच्छे वर्ताव के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। 
जिस समय वे सीताजी और SMS के साथ वनवास को 
पूरा करके अप्राध्या का छोटे उस समय एक वर्ताच बहुत ही 
विचार का और प्रशंसनीय किया । वह यह कि राजमहल में 
पहुंच कर वे सबपे पह रे माता केकयो से पिले । कैशल्या 
ओर सुमित्रा को छोड़ कर पड्छे केकयो से मिल कर 
राप्नवन्द्जी ने बडो हो वुद्दम ता, लुवित्रार और agar का 
काम किया | यत्रपि रामचन्त्रजो की इतनो नत्रता को देखकर 
केकयी का सिर मारे लज्जा के नोचे को भुक गया तथापि 
उनके इस बर्ताव से केकयी को बहुत ह्र भो हुआ | बात यह 
कि जिनको इच्छा से रामचन्द्रजी चन को भेजे गये, वन 
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श्रीरामचन्द्र ३७. 


से ठोटकर सबसे TES उनका हो आने का सप्राचार सुनाना 
उनके लिए बहुत ही उचित था । - 
रामचन्द्रजी मातृभक्त, पिदृभक, ste aaa ते थे. 
ही, परर; अपनो प्यारो TIT खोताजो के भी घे हृदय 
से चाहते थे। वे अनो सदधर्मिणो का हृदय से मान करते. 
थे। रामचन्त्रजो एकपत्नोत्रत धर्म के पालन करने वाले थे। 
उन्दने कभी सुप्रम में भी सीताजी के अतिरिक्त दूसरी स्री को 
दृष्टि से नहीं देखा । देखते कैसे ? चे ता मातृवत्‌ परदारे, 
के खच्जे उपासक थे। उन्दने इस उदाहरण को कथन मात्र 
से ही नदो, किन्तु प्रयश्च आवरण में करके दिखा दिया । 
राम चन्द्रजो 'कोतियरुप ख जोवति' वाक्य के मर्तिप्रान 
` उदाहरण थे। व्होति की रक्षा में वे सदा सचेत रहते थे। 
संसार में काई वस्नु ऐसी न थी जा उनको कीतिं से अधिक 
प्यारी हा | वे कोति के विना क्षण मात्र भो जीवित रहना 
Garg नहीं करते Bi उसी कीति की रक्षा और अकीति-- 
निन्दा-ले बचने के लिए रामचन्द्रजो ने गर्भवती सीता का | 
परित्याग कर दिया | परित्याग भी Rar? महीने दो महीने 
या वर्षे दो वर्ष का परियाग नहों, जीवन भर के लिए, सदा 
के लिए ।. | " 
_ रामचन्द्रजी बड़े ही प्रजारजक थे। वे काई काम ऐसा 
नहो करना चाहते थे जो प्रज्ञा के प्रतिकूल दो अथवा जिस 
काम से प्रजा असन्तुष्ट हा | उन्होंने इसी डर से कि रावण के 
घर में बसी हुई खीता के ग्रहण करने से लोग अप्रसन्न हैं और 
जहां तहां कुछ Str हमारे इस काम की निन्दा भी करते हैं, 
सीताजी का परित्याग करना ही उचित सममा। उन्होंने 
प्रज्ञारज्न के लिए और अपनी कीति की रक्षा के लिए उख . 
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समय सीता-परित्याग ही कतव्य समझा। इसलिए उन्होंने 
अपनी प्रियतमा, राममयजीविता, सती सीता:का. कुछ भी 
माह न करके उनको सदा के लिए घन F भिजवा: द्या । इस 
मै सन्देह नहीं कि रामचन्द्रजी का: यह कार्य उनकी प्रजा- 
CARAT और कीर्ति -प्रियताःके भाव का aga ही प्रबल द्योतक 
था । इस विषय में जैसा वर्ताव रामचन्द्र जी ने: किया वैसा 
किसी के इतिहास में देखने के नहीं मिळता । अपने मन में 
सीताजी को निर्दोष जानते हुए भी, केवल साधारण जनों के 
कहने मात्र से, सीताजी का सदा के लिए त्याग देना रामचन्द्र 
जो का ही काम था | 
य्रद माना कि रामचन्द्रजी का चरित आदर्श-चरित हे 

और पेखा चरित है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती । 
तथापि हमारी तुच्छ वुद्धि में, उनकी दो. एक जीवन-घटनायें 
उसी प्रकार खटकती हैं जिस प्रकार गुलाब के फूल में 
काँटा, या चन्द्रमा में कालिमा | | 

` १--पद्दली बात ता यह खटकती है कि- रामचन्द्रजी ने 
वृक्ष की ओट में होकर बाली को - क्ये! मारा ? अब उन्होंने 
प्रत्यक्ष रीति से सुग्रीव का मित्र बना लिया था तब प्रत्यक्ष 
रीति से मित्र की सहायता करने में क्या आपत्ति थी ? क्या 
सामने युद्ध करने में वे बाली से निर्बल ये ! इस बात-के भी 
सत्य: मानने के लिए हम तैयार नहीं हा सकते। फिर. क्या 
पेखाःकरने से काई उनके इस काम की.निन्दा कर सकता 
था! नहीं, यह बात भी मानने के येग्य-नहों.। ar फिर 
उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध करके वाली को कयें-नहीं मारा:? छिपकर 
मारने-में उन्हांने क्या बहादुरी की !.. हमारी aai तो 
यदद WA .रामचन्द्रज़ी के येग्य न था। Bs | 
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भ्रीरामचन्द्रजी ३१ 


जिस समय-बालो के यह ज्ञात हुआ कि यह 
रामचन्द्रजो का हेऔर रामचन्द्रजो उसके सामने झा tn 
. उख समय, बाली ने उनके इस काम की वड़ो निन्दा की और 
उनको' GI फटकारा | उस समय रामचन्द्रजो ने उत्तर में जो 

कहा चह हमें ता सन्ताषदायक नहीं जँचा | 

| २--दुसरो बात श्रीसीता-परित्याग की है। यह वात 
बात से भी कहीं बुरी हे । जव उन्होंने सबके उम 
में, खीताजी को निर्दोष सिद्ध हाने पर, ग्रहण करं लिया तब 
एक Sat के कहने से, झूठो निन्दा के डर से, पतित्रता 
सीता को, सदा के लिए त्याग देना कमी प्रशंसनोय काम 
नहीं हो सकता | गर्भावस्था में इतनी निर्द्यता के साथ 
वाल्मीकि सुनि के आश्रम में, वन में, सीता का पहुँचवा देना 
क्या निन्दनीय नहीं ? जव वे सीताजी को स्वयं निर्दोष और 
निष्पाप समझते थे तब अपने अन्तःकरण के विरुद्ध उन्होंने 
यह काम कये किया ? रामचन्ढजी जैसे. महात्मा के लिप 
det आत्मिक निर्वलता शोभा नहीं देती। रामचन्द्रजी 2a 
असाधारण महापुरुष थे, उनका tar असाधारण चरित था, 
सीताजी का परित्याग उनके अनुरूप नहीं हुआ । हमें बड़ा 
आश्चय हे कि रामचन्द्रंजी के मन्त्रिया ओर uaga आदि 
स्वजनो ने उनको इस काम से रोका नहीं ओर किसो ने भी 
उनके इस काम की निन्दा नहीं की । रामचन्द्रजी ने अपनी 
सहधर्मिणी-सीता--का परित्याग करके स्त्रो-जाति मात्र का 
अनादर कर दिया | Fe 

अच्छा, उन्होने एक भूल की तो की, पर मूळ पर मल 
तो उनके नहीं करनी चाहिए थो | fra समय vate 
वाल्मोकि ने सोताजी को उनके यमज पुत्र कुश ओर लव के 
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a साथ अयोध्या. पहुंच कर समा में 'सीताजी को पवित्रता 
. के विषय में अपना प्रमाण देकर रामचन्द्रजी से उनके ग्रहण 
करने के fer कहा :उस समय भी उन्होंने उनको ग्रहण 
नहीं किया । वे उन्हें ग्रहण करना चाहते ते थे परन्तु कुछ 
लोगों की असम्मति देखकर उन्होने उनके अहण करने से 
इन्कार कर दिया | यदि वहुपक्ष के अचुसार, महर्षि वाल्मीकि 
के कहने से, वे सोताजी को ग्रहण कर लेते तो भी उनके उस 
; कठोर कर्म का कुछ प्रायश्चित्त हो जाता, ता. भो उनके शुंद्ध 
; चरित-पट पर आई हुई मलिनता कुछ Yo जाती । 


'प्रालोचना 


श्रीरामचन्द्रजी के चरित से एक नहीं अनेक शिक्षायं मिल 
सकती. हैं । पिता की आज्ञा का पालन करना, भाई लक्ष्मण 
को प्राण से भी अधिक प्रिय समझना, ऋणि-मुनिये! की रक्षा 
' के लिए सदा तत्पर रहना, ` मित्रत्व-धर्म ` का पालन करना, 
आपत्काळ में धैय धारण करके कर्तव्य'से raw न होना, 
'कीति की रक्षा के लिए प्राणपण से चेष्टा करना, शुरु के कहने 
“पर भी एक at को विद्यमानता में दूसरा विवाह न 'करके 
“एक पत्नीब्रत का पालन करना, इत्यादि सैके! शिक्षायें राम- 
wast के चरित से मिळती हैं । ज्ञा लाग धार्मिक ओर 
सामाजिक नियमों का पालन करते हुए अपना चरित आदर्श 
बनाना चाहते हैं उन्हें रामचरित को पढ़ समझ कर तदंनुकल 
` आचरण वनाना चाहिए । यदि आजकल के भारत-सपूत 
रामचरित से कुछ भी शिक्षा ग्रहण करने लगे ता भो भारतीय 
जन-समाज का बडा उपकार हो। वालको, तुमको - श्रीराम- 
चरित पढ़कर अवश्य कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। . | 
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. Fal Sta ससश सीडी a a जाला ना ना 
लक्ष्मणजो | "पिं 
सि पिक फी छी ncn छी पल रत पत्ता ` 


- ARAR लक्ष्मणजी सुमित्रा के पुत्र थे । इनके छोटे 
का सु छौं भाई का नाम शत्रुघ्न था । लक्ष्मणजी ने अपने 
की बड़े भाई रामचन्द्रजी के साथ आचाय कुल 
सें रहकर सभी fart पढ डालो | चुद 
में उन्होंने असाधारण योग्यता प्रात कर ली | उनकी वीरता 
सर्वत्र छा We | लच्मणजी ने विद्या पढ़ चुकने पर अपने ज्येष्ठ 
श्राता-रामचन्द्रजी-को सेवा में रत रहना ही अपना परम 
कत्तव्य समझा | यद्यपि रामचन्द्रजी आदि सभो भाई एकत्र 
रहते, सहते ओर पढ़ते पढ़ाते थे ओर परस्पर बड़े ही प्रम 
पूर्वक रहते थे, तथापि ठच्मणजी रामचन्द्रजी के साथ बड़े 
प्रेम से रहते थे । रामचन्द्रजी में उनको भक्ति पेसी ge हो गई 
कि सदा उनके साथ रहना ही उन्हें अच्छा लगता था। 
लक्ष्मणजी क्षण मात्र के लिए भी रामचन्द्रजी का वियोग 
नहीं सह सकते थे | 
अपनी अन्य माताओं के प्रति लच्मणजी का पेखा उत्तम 
व्यवहार था कि कैाशल्या और केकयी भी उनका अपने पुत्र 
के समान ही स्नेह करती थौं । १ 
लच्मणजी की स्री का नाम उमिला था । ये सीताज़ी 
की संगी बहिन थीं। _ 
लक्ष्मणजी सदा अदीन रहते थे। उन्हाने कभी किसी के 
' सामने दीन वचन मुँह से नहीं निकाले | | 
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जिस समय केकयी को करतूत से रामचन्द्रजी को चौदह 
वर्ष चन में बसने की आज्ञा मिलो उस समय SAYR इस 
घटना को न सह सके । उन्होंने अपने भुजदण्डो का उठाकर 
ऐसे वोर वचन कहे, ऐसो उत्तेजनापूर्ण बातें कहीं ज़िनको 
खुनकर सभी दङ्ग रह गये | 


लक्ष्मणजो रामचन्द्रजो का अपने पिता के समान पूजनीय 
और माननीय समते थे | जिस समय समाने पर भी राम- 
चन्द्रजी नहीं माने और वन जाने का तयार हा ही गये उस 
समय भला लक्ष्मणजी पीछे रहने चाळे थे ? चे भी अपने 
पूज्य भ्राता के साथ हो लिये। यद्यपि राम नन्द्रजी ने उनका | 
वन न जाने के लिए aga समझाया तथापि उन्हाने उनकी | 
एक बात न मानो। चे रामचन्द्रजो को सेवा के लिए तुरन्त 
कमर कसकर वन को तयार हो गये | 


` .. लच्मणज़ी ने बिना दूसरे की सहायता के खीता-रामचन्दर- 
जो को चन में जो सेवा की उसके वर्णन करने की .शंक्ति 
हमारी इस निवळ लेखनो में कहां | लक्ष्मणजी ने अपनी. सेवा 
से रामचन्द्रज़ी के प्रसन्न कर लिया | एक सदाचारी सुपुत्र 
जितनी सेवा अपने माता-पिता की कर सकता हे Vaal, नहीं 
उससे भी अधिक, सेवा ळच्मणजो ने सोताजो INT रामचन्द्रः 
जी की को। रात रात भर जाग कर रामचन्द्रजी के पेर 
| दाक चौ उनको रक्षा में age एर बाण चढाये, चोरासन | 

लग रहना, रामचन्द्रजो के लिए कुशपत्रो को कोामढ 
ऋणया बनाकर अस्तुत करना और आप उनके चरणों के समीप 
: घरती पर ही बैठे रहना, प्रातःकाल जल, फूल, फल आदि | 
आवश्यक वस्तुओं का लाकर ठोक समय पर प्रस्तुत करना-? 
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ललाप ४३ 
SANS जेसे घातृभक्त का ही काम था | उन्होंने अपने बड़े 
भाई की सेवा करने में कभो ale नहो हाने दी। . 
जिस समय घन में सीताजी के कहने से मायामृग È 
पकड़ने के लिए रामचन्द्रजी उसके पीछे पोछे दूर निकल गये 
उस समय उस मायामुग के सुंह से निकले हुए शब्दों का 
सुनकर सीताजी घबरा गई थीं। उसी घबराहट में उन्होंने 
उस शब्द का अपने पति--रामचन्द्रजी-के शब्द समक कर 
लक्ष्मणजी के साथ A वातचीत की थी उसके लिखने at 
यहाँ आवश्यकता नहीं। सीताजी. क॑ मर्मभेदी वाक्यो का 
सुनकर महावली SAYS ने उलट कर उनका एक भी वात 
नहीं कही । वे सीताजी को बड़ी Heat बातों के शरवत के से 
घूट समझ कर पी गये। उस समय उन्होंने जा धीरता, जा 
qaia और जो महाचुभावता दिखाई वह असाधारण थी । 
अपनी प्यारी पत्नी के वियोग में रामचन्द्रजी कई बार 
बहुत अधीर हो हा गये । पर SAAT ने कमी aa का 
हाथ से नहीं जाने fart उन्हांने अपना QT ar रखा हो, 
किन्तु रामचन्द्रजी का भी समभा बुकाकर उन्होंने .कई वार 
. चेयं धारण कराया था । >$ 
भारी से भारी आपत्ति आने पर भो SAYS का कभी 
घबराहट नहीं पैदा हुई । वे सदैव आशान्वित ओर थोर बने 
रहे । नैराश्य कहो ता वे जानते ही न थे कि क्या चोज़ दे। 
भय ते उनके पास आता हुआ स्वयं भय खाता था । 
लघ्मणजी ने बड़ी निर्मयता और शूरता के साथ सीताजी 
की खाज में सहायता दी और जब SITS के लिए रामचन्द्र: 
जी सुग्रीव को सेना को लेकर AS तब भी लक्ष्मणजी ने बड़ी 
: वीरता से शत्र ओं BT मार कर अपने कतव्य का पालन किया। 
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लक्ष्मणजी सच्चे ब्रह्मचारी ओर जितेन्द्रिय थे । रात दिन 
श्रीसोताजो के साथ रहने पर भो BAYA ने उनके चरणों 
के सिवा ओर किसी आह कें दर्शन नहों किये । इख वात की 
संचाई में एक घटना का उल्लेख कर देना बहुत आवश्यक 
है। सुनिए । peso 
जिस समय सोताजो के खोजते खोजते रामचन्द्रजी ओर 
giagi खुग्रीच के पास आये उस समय सुग्रीव ने एक वस्त्र 
म॑ बंधे हुए कुछ आभूषण उनके सामने पहचान के लिए रख 
दिये। वे आभूषण खोतांजो के थे। जिस समय रावण सोता- 
जौ को उधर से लिये जा रहा था उस समय उन्हांने पर्वत पर 
Wta आदि का बैठा देखकर अपनी पहचान के लिए उन ' 
गहनो को एक चल्न में बांध कर डाल दिया था | परन्तु जिस 
समय रामचन्द्रजो ने उन गहने को सामने रखकर छक्ष्मणजो 
से पूछा कि देखो भाई, ये गहने जानको के हो हैं ! उख समय 
जितेन्द्रिय लक्ष्मणज्ञो ने कहा कि “महाराज मैं इन कुण्डल 
आर कंकड़ों को ता पहचानता नहीं, हां, इन नूपुरों का ते 
मैं जानता हूँ, ये ता श्रीसोताजो के हो हैं। क्योँकि में नित्य 
उनके चरणों को प्रणाम करते समय VÈ उनके चरणो! में 
देखा करता था | | 
“कंकणे नेव जानासि नैव जानामि कुण्डले । 
पुरे स्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥९ 
qa ! धर्मात्मा लक्ष्मण ! तुमको धन्य है। अहा ! पेखा 
धर्मात्मा देवर आज इस भारत-भूमि पर या कहो भो मिळना 
कठिन हे। कठिन क्या असम्भव सां हो हे । 
. _ प्यारे नवयुवक विधार्थियो, तुमका लश्मणजो के ` चरित 
' से भ्रात-सेचा ओर जितेन्द्रियता को शिक्षा आवश्य nad 
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भरतज्ञी ` ४५ 


करनी चाहिए | देखो, मदात्मा लच्मणजो ने १४ वर्ष तक 
ब्रह्मचय त्रत का पालन करते हुए अपने वड़े भाई की ऐसी 
सेवा की जितकी प्रशंसा हमसे नहीं हो सकती | 


AGOGO OIA, 
भरतजो 
TAGGED . . 
HHO केकयो फे पुत्र थे | ये बड़े uia थे । 
KA e CS चाल्मोकि-रामायण के आदि से अन्त तक पूरा 
Coos पढ़ जाइए, परन्तु भरतजी के चरित में कही 
७०५०८ किसी प्रकार का भी दोष आपको FS नहीं 
मिलेगा | उनका चरित बड़ा ही निर्मल ओर पवित्र है। 
'रामचन्द्रजञी के वनवास के बाद जब वे अपने मामा x 
यहाँ से अयोध्या आये उस समय राम-वनवास और पिता का 
स्वगंवास' खुन कर उन्हें अपार दुःख FAT । भरतजो राम- 
चन्द्रजी व्हा पिता के समान समभते ये । वे बड़े सुशील थे । 
माता केकयी और ge वशिष्ठ आदि ने बहुतेरा हो 
__ समझाया, पर भरतजी ने बड़े आई के अधिकार पर अपना 
o अधिकार करना सर्व था अनुचित समझा । उनका राज्य नहीं 
fear वे राप्रचन्द्रजो को लोटाने के लिए aqfeaat का वेश 
चारण करके चित्र कुट पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने रामचन्द्रजो 
का लोटाने की बडो कशिश की, पर रामचन्द्रजी ने उनकी 
ज्ञात न मानो। वे रामचन्द्रजो को पाडुकाओ (खड़ाऊं) का खिर 
` पर धारण करके अयेष्या लाये और उन्दी को राजसिंदाखन 
पर रखकर आप मंत्री के समान राजकाज करने STL -' 
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भरतजी ने सुशीलता की हद करदी | Sata यह समक 
कर कि जब रामचन्द्रजी ही जड्रल में पृथ्वी पर सोते हैं तव 
हमें राजसी ठाटो का व्यवहार न करना चाहिए । चे ब्रह्मचयं 
ब्रत का पालन करते हुए पृथ्वी पर सोते थे । जवतक उन्होंने 
वनवास पूरा करके आये हुए अपने बड़े भाई रामचन्द्रजी का 
दर्शन न कर लिया तबतक वे अयोध्या में नहीं खुले । 
अहा ! यह केसा सन्न्यास है; यह कैसा त्याग हे ! धन्य 
है महात्मा भरत का जिन्होंने ऐसी उत्तमता से अपने धर्म 
का पालन किया ! 
विद्यार्थिया, क्या तुम भी भरतजी के समान भातृप्रेम 
और घर्मपालन करना सीखेगे ? अवश्य तुम्हें भी अपने बड़े 
- भाई के पिता के समान मानना चाहिए । 
खेद की बात हे कि आज कल वात वात में भाई भाई से 
लड पड़ता है और यहाँ an मुकद्दमेवाज्ञी हाती हे कि एक 
दूसरे की जान का प्यासा हा जाता है । क्या भारत के युवक 
भरतजी के चरित से शिक्षा-प्रहण न करेंगे ? 


goosscoessses se 
. राजकाज कक 
फा फा पा छाहारानो सुमित्रा के दो पुत्र थे । एक का नाम 
रः स साशा और दूसरे का शत्रुज्ञ। लक्ष्मणज्ञी 
डे Qi शत्रुप्रजी छोटे। यां ता ये चारों भाई 
छ Bn tA 25 x 
RR से रहते थे, परन्तु शत्रुघ्नजी 
भरतजी के साथ वैसे हो प्रसन्न रहते थे जैले ळच्मणजो राम- 
` खन्द्रजी के साथ । | 
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जिस समय भरतजो अपने मामा के यहाँ केकय देशको 
जाने ळगे उस समय शत्रुञ्जजो उन्हीं के साथ गये वात यह 
कि ये भरतजो के साथ रहने में बड़े प्रसन्न रहते थे। 


शत्रघ्नजी भी बड़े साहसो और चीर थे। इन्होंने भी अपने 
अन्य भाइयों के समान शख्र-विद्या और अद्य-विद्या दोनों 
प्रकार की विद्याओं में पारद्शिता प्राप्त की ये विद्वान भी थे 
. और शूरवीर भी । | > 

जिस समय रामचन्द्रजी ने अश्वमेध यज्ञ किया था उस 
समय घोड़े की रक्षा के लिए जा सेना गई थो उसके सेनापति 
MANS ही बनाये गये थे । WANA इस कार्य में बड़ी 
वीरता से काम लिया | जहाँ जहाँ घोड़ा गया और जिस जिस 
वीर ने घोड़े का पकड़ा, शत्रप्नजी ने उसी से लड़कर घोड़ा 
GSAT. MNT सब क्षत्रिय-वीरों को परास्त किया । 

जहाँ अब मथुरापुरी हे पहले यहाँ मधुवन नाम का एक 
गाँव था | उसमें लबणाखुर नामक एक प्रवळ दैत्य रहता था 
चह देवा बड़ा दुष्ट था | ऋषि-मुन्यिं के जप-तप में सदा 
RAA करना ही उसका काम था | 

एक वार लवणासुर ले तंग आकर कितने ही ऋषि-मुनि 
भ्रीरामचन्द्रजो के पास पहुँचे | वहाँ जाकर उन्हाने उस दैत्य 
की दष्टताओं के कह खुनाया । रामचन्द्रजो ने उस दैत्य का 
मारने के लिए सेना के साथ शत्रू घजो को भेज दिया । शत्र प्न- 
जो बड़े वीर थे । उन्होंने मघुवन में जाकर उस दैत्य के साथ 
घार युद्ध किया | अन्त में शत्रू at का विजय हुआ | दैत्य 
सारा गया | शत्र, को विज्ञय करके शत्र घज़ो ने उसी स्थान 
को अपनी राजधानी बना लिया और फिर चे वहीं रहने ळगे। 
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४८ रामायण-रहस्य 


कुछ दिन बाद उस मधुरापुरी को लोग मथुरापुरी के नाम से 


कहने लगे | | 
शत्र प्रजी के इस कार्य से ऋषिजन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने 
शत्र stall को बहुत बहुत आशीवोाद दिये । तब से यहाँ 
महात्मजन आनन्द-पूर्वक अपने RAET का पालन करने लगे | 
oat जनक के भाई कुशध्वज की द्वितोय पुत्री aa- 
कीत्ति का विवाह शत्र घजी के साथ हुआ था | श्रुतकीत्ति 
Sat विदूषी और घुद्धिमती होगी इसका AGATA उतने से 
ही.हो सकता है कि वह राजर्षि जनक की भतीजी थी और 
Sarat की बहन | 
शत्र घडी ने अपनी खरी के साथ बहुत दिन तक मधुरा- 
पुरी में घर्मादुखार राज-काज किया | 
FRR 
सोताजी oF 
PTL CE LiL HA छठ लचक 


१८४4४५६ जषि जनक की पुत्री श्रीसीताजी का विवाह 
X ač मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी के साथ 
280 १, हुआ था. ।. सीताजी बचपन से ही सरल 
ARE स्वमाव- और घार्मिक विचार की थीं । 
बात यह कि इनके पिता राजणि जनक बडे धर्मात्मा थे । 
भळा जिन बाळको के मा-बाप घर्सिष्ठ ओर विद्वान्‌ हाँ उनके 
बालक चेते क्यों न हां । राज्ञा जनक ने अपनी पुत्री सीता 
को बचपन से ही पेसी विद्या पढ़ाई, ऐसी शिक्षा दी, ऐसी 
Gat बात सिखाई' कि जिनके कारण सीताजी का नाम 

अमरहोगया। ,. . | 
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paws के नमक को छोड़ कर चन को जाना सहज काम नहीं 
है । पर a स्त्रियां पतिःता हैं, जो अपने धर्मकर्म को. जानती 
द उनके [लए यह काम कुछ भी कठिन नहीं। ८55४: ० 
ti ह कु उन नहीं | क्यों 
जानती हे कि पांतत्रता नारी का कर्तव्य यही कि जस 


जिस समय सीताजी पति-देच और | 
साथ वन मे भ्रमण कर रही थीं उस समय, ae द्नि pals 
अत्रि सुनि के आश्रम में जा पहुंचे । वहाँ अजिमुनि.की at 
अनसूयाजी ने सीताजी को पातिप्रत धर्म का जा उपदेश 
दिया, feat के कतव्य के विषय में जा शिक्षा दी, वह बड़े 
महत्त्व को थी । उन्होंने कहा था कि जे खी अपने सुख के 
लिए पतिदेव को पूजा नहीं करती, अपने स्त्रामो की सहः 
धर्मिणी नहीं बनती, और अपने कर्तव्य का पाळन नहीं करती 


| हि नारं] | 
` सीताजी अपने धर्म के पालन में बडी दृढ़ थीं। रावण 
॥ के हजार कहने से भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा । 


सक्षसराज रावण ने सीताजी के बहकाने का कितना हो 
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किया, कितनी ही माया रची, पर धन्य है सती सीता- 
ca मायावी राक्षस को एक माया न चलने दी। 
“राक्षस रावण को मार्‌ कर जब रामचन्द्रजी खीताजी का 
साथ लेकर अयोध्या चले तब कुछ दिन वाद, . ९% धोबी के 
कहने से ही, उन्होंने सदाचारिणी सती सीताजी का खदा के 
लिए त्याग दिया । जिस समय रामचन्द्रजी की आज्ञा से 
'छध्मणजी.सीताजी को वन में छोड़ने गये थे उस समय वे 
गर्भवती, थीं । बहुत थाइ दिन : बाद उनके सन्तान होने वालो 
थी । पर ऐसी दशा में भी, पतिरेव से सदा के लिए त्यागी 
जाने पर भी, सीताजी ने क्रोध नहीं किया | उन्होंने एक भो 
ga बात सुं ह से नहीं निकाली। बात कया, उन्होने मन में 
. भी cata नहीं पैदा किया । उनकी भक्ति पतिदेच के चरणों 
मेँ वैसी ही रही जैसी पहले थी । आर काई साधारण St 
होती तो निरपराध निकालने के अपराध में अपने आराध्य देव 
को सैकड़ां खुनातो। पर सीताजी साधारण At तो at ही 
नहीं. जो, ऐसा करतों, वे तो धर्म के मर्म का समभतो थीं।. 
इसी लिए उन्हाने पेसे कठिन समय में भी, ऐसो घोरे आपत्ति 
पड़ने पर सी,, अपने स्वामी के विषय. में तनिक भो मन मेला 
नहीं किया । Soni 
.... fra समय सोताजी के निर्जन वन में छोड़ कर लक्ष्मण 
जी अयोध्या के चलने ठगे उस समय सीताजो ने अपनी ज्ञो 
घीरता दिखाई, जो बात कही, वह संसार की सभी feat 
को ध्यान से खुनने योग्य है। उन्होंने फहा-“बत्स लक्ष्मण ' 
तुम अपने बड़े भाई से ज्ञाकर मेरा प्रणाम कहना ओर मेरी 
ओर से यह भी निवेदन करना कि मुझे जो आपने अपनी , 
कोति-रक्षा के लिए, पेसो दशा में त्याग,दिया है, इसके. लिए 
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मैं दुःखो नहों, प्रसन्न हैं। ईश्वर आपकी कीर्ति के अमर 
करे। सुरे उसी में आनन्द हे. जिसमें आप प्रसन्न रहें । मेरी 
ओर आपको यह पूथक्ता दिखावरो हे। असली नहीं । क्योकि ; 
आप GHA अपने हृदय से नहीं निकाल सकते ओर आप मेरे 
हृदय से अलग नहीं हो सकते ।” Bered 
सोताजो राजनीति के तत्व का सो खुव समझती थीं ।. 
जिस समय मदाचीर दचुमात सीता के खोजने के लिए छड्ढा 
मेंगपे ओर लड्भादृहून कर चुकने पर sata सोताजी : से. 
कहा कि आप चाहें तो मेरी पोड पर सवार हो लोजिए। में 
तुरन्त श्रोराम चन्द्रजो के पास पहुँचा दूँ । परन्तु सीताजी ने: 
यह वात TAS न को । हनुमा जी की पीठ पर चढ कर जाना. 
उन्होंने अच्छा नहों समफा । यह Fal ? इस लिए कि जे राज- 
नीति के तत्त्व को समझती थीं। ऐसा करने में उन्होने कई 
बातों का विचार किया होगा,। पहली वात ते यही हे कि ये 
पतित्रता थो | पर-पुरुष के शरोर का TM करने से उनके 
ब्रत में भङ्ग पड़ जाता । दूसरे ऐसा करने से उनके पतिदेव. 
को निन्दा भी होती । सब छोग यही करते कि देखो, राम- 


चन्द्रजी से अपनो स्त्री भो नहीं छुड़ाई गई। हजुमान्‌ न लाते . 


तो वे खो के कभो न पा खकतेः। तीखे, उनको यह भी. डर 
हा सकता है कि कहीं हंडुमान्‌ सुमे रामचन्द्रजी के पास 
. न पहुँचा ख़के और मैं फिर किसो दूसरा आपत्ति मै फल 
ज्ञाऊे | चोधे उनके यह भो सन्देह था कि कहीं यह RERE 
रावण के न माळूम हो जाय ओर वह रास्ते में ही मेरे as 
लिए आवे ओर युद्ध करने छगे तो फिर बड़ी क $ 
होगी । उस समय हनुमान्जो मेरो रक्षा करेंगे x उ 
Byes Bet | इसा. तरह ओर सो अनेक शङ्का; STH 


है 
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में पैदा हो गई होगी । सीताजी ने दजुमान्‌न' की पीठ पर 
चढ कर न जाने में बडो बुद्धिमत्ता, दूरद्शिता आर राज- 
नीतिज्ञता का काम किया । ह क 
हम उनके इस काम की वड़ो प्रशंसा करेंगे। और कोई 
साधारण BY होतो तो इस मामले में इतना AAA विचार न 
करके हनुमानजी के कहने में आ जाती । wet घोर विपत्ति 
में भो, दुष्ट शत्र, के पञ्जे THA रहने पर भी, सीताजी ने 
अपने विरेक और वुद्धि को हाथ से नहीं जाने दिया। 
सं'ताजी को बचपन से हो पेलो शिक्षा दी गई थो कि 
जिसके कारण सीताजी की सञ्चरित्रता को इतनी प्रतिष्ठा 
etl वे सबके साथ यथोचित बर्ताव किया करत थीं | 
उनके किसो कुटुम्बो को कभी किसी वात में भी उनके बर्ताव 
की निन्दा करने का अवसर नहीं मिला | | 

सीताजो में जैसे अच्छे गुण थे वैसे हो गुण उनकी और 
बहनों में भी थे। खोताजी को सगी छोटी बहन उमिला 
लक्ष्मणजी की खी थो | वह मो बडो शान्त स्वभाव को थो | 
हमारे विचार में तो लदमणजी क्रा Aart ठोक्ष्ण स्वभाव था . 
वैसातीक्षण स्वभाव उनको स्त्री-उमिला--का नहीं था। 
यदि उर्मिला का स्वभाव सरल ओर शान्त न होता तो राम" 
वनवास के समय जब उसके पति--लक्ष्मणुजो--भो उनके 
साथ जाने को तयार हो गपे तब चह भा खीताञ्ी को तरह 
घन जाने के लिए हठ करतो । पर उतने ऐसा नहीं किया | 
यह उसने ast ही दूरदर्शिता का काम किया। उस समय 
उर्मिला का चुप लगा जाना बड़ा हो नुद्धिमत्ता का काम हुआ | 
`` कोई यदाँ पर यह कह सकता है कि नहीं, उर्मिला ने उत 
समय अपने पति के साथ वन जाने को अवश्य हठ किया 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


waist ५३ 


होगा | परन्तु ळच्मणजी ने उसके समका दिया होगा | कये! 
कि यदि रच्मणजी भी अपनी स्री का अपने साथ छे जाते तो. 
उस दशा में अपने बड़े भाई की चेसी सेवा नहीं कर पाते 
जैलो उन्होंने ARS जाकर की । हो सकता है. कि उर्मिला ने 
भी उस समय सीताजी की तरह अपने पति से चन जाने के 
लिए हठ किया हो । और जिस समय ळद्मणजो ने उनके 
समझाया होगा उस समय वे समझ कर चुप रह गई होगी । 
यह भी aga सम्भव है कि उसको उसकी सास सुमित्रा 
ने पहले से ही समझा बुझाकर शान्त कर दिया हो । बहुत 
करके यही सम्भव प्रतीत होता हे कि उसने विशेष हठ न 


'किया होगा । यदि वह हठ करती तो आदिकवि चालमीकि 


अपने रामायण-काः्य में उमिला के संवाद का अवश्य कुछ न. 
कुछ उल्छेख करते | पर उन्होने पेखा नहीं किया इस विषय 
में महाकवि का चुप रगा जाना इस बात को सिद्ध करता हे. 
कि sar ने उस समय चुप रगा जाने के सिवा और कुछ 


नहीं किया | 


वनवास के समय उमिला का चुप लगा जाना या कवि के 
द्वारा उसका उल्लेख न होना एक बड़े महत्त्व को वात दो 
गई । यद्यपि उस समय उप्रिला के विषय में काई घटना नहीं 
घटी पर ते भी वह अघटना ही उसके चरित के महत्त्व का 
बढ़ा रही है। हम उर्मिला के चरित का बहुत अच्छा समभते हैं। 

सीताजी की दा बहनें और थीं। वे सगी नहीं, उनके 
चचा की लड़की थों | एक का नाम माण्डवी था, जो भरतज्ञी 
के व्याही थी | और दूसरी श्रुतकोति थी जो शत्रुघ्न को व्याही 
थी। ये दोनो बहन भी सीताजी की तरह बड़ी बुद्धिमती, 


.सुशीळा और पतित्रता थीं । उनमें अनेक उत्तम गुण थे।, .. 
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'इसमें सन्देह नहीं कि सीतानी अनेक सदुगुणों pe खान 
थो | पर उनके चरित में एक आघ घटना ऐसी दो गई है कि 
जिसके कारण हम सीताजी के स्वभाव को चंचल कहे बिना 
नहीं रह सकते! संताजी की यह चञ्चलता विवेक ओर 
विचार से रहित थी। इसके प्रमाण में एक घटना का उल्लेख 
करना पर्याप्त दगा । सुनिए | ! 

, जिस समय रावण के वहकाने से मारोच ने मायामृग का 
रूप धारण कर सोताजी की चितवृति का मोहित करने को. 
कुटिल चाळ चढी उल समय सीता वो ने अपने स्वभाव की 
चश्चंळता का प्रद्यक्ष परिचय दे दिया। उन्डैनि मायामृग काँ. 
aman - सुन्दरता पर कुछ भो विवार न करके उसके 
'पकड़ने के लिए अपने पति से इतना आग्रह किया कि जितना 
उन्होंने कभी किसो काम के लिए नहीं किया। उस आग्रह 
का फल भी उन्हें तुरन्त मिल गया। ै 

इसके सिवा ओर एक वात हमें सीताजी के चरित मैं 
खटकती हे । वह यह कि जिस समय रामचन्द्रजी के हाथ से 
मारीच मारा गया उस समय उस मायावी ने रामचन्द्रजो 
को बोलो में “हा सोते ! हा लक्ष्मंण !” ऐसे ज्ञार से पुकारा 
जिसे सोताजो ने खुन लिया | इतना सुनते ही सीताजी घबरा 
sar | यद्यपि रच्मणजी ने उनकी चिन्ता दूर करने के लिए 
बहुत कुछ समभाया, परन्तु सोताजी ने उनकी एक न मानी | 
लक्ष्मण aT के समझाने पर वे और आपे से बाहर हो गई । 
उस समय उन्होंने अपने विचार-विवेक से हाथ धाकर अपने 
देव-तुल्य देवर को पेखी वेतुकी बातें झुनाई', इतनी कहनो 
' बिन-कहनी we, जिनकी सुनकर महावीर लक्ष्मण का ही 
ऐसा/'कड़ा कळेना था जा न फंटा। और कोई साधारण 
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aga होता ते भामो के सुह से निकले वाग्वज्ञो को 
कभी सहन न करता | महावीर लक्ष्मण जैसे संयमो ब्रह्मचारी 
के विषय में सीताजी ने अपने मन में ऐसे ऐसे कुवि त्रार पैदा 
कर लिये जिसे खुन कर कोई भी. विचारशील सीताजी के 
इस विचार को प्रशंसा नहीं कर सकता । 


ORE oes 


SS. Sq 
T बालो और सुग्रांव 
ala 
ली ओर सुग्रोव दोनो सगे भाई थे। दोनों: बड़े 
rll बढी थे | .वे आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। 
पा थी आय में बड़ा होने से किष्किन्धा का राज्य 
HRAS बालो का मिला.। घहो वहाँ को राजगद्दो 
पर बैठा | वाली gia से अधिक वलवान्‌ था । गदायुद्ध 
को विद्या में दोनों बड़े निपुण थे। | = Ép 
बाली की स्त्री का नाम तारा था। तारा बड़ो चतुर ओर 
नीति की जानने वाढी थी | उसकी वुद्धि बड़ी तेज्ञ थी । 
सुग्रीव की स्त्री-इ्मा-भो बड़ो समझदार थी। 
» अपने भाई ओर छुयेग्य मन्त्रियां को सहायता से बालो 
किष्किम्धा पुरो के राजधानी वना. कर वड़ो उत्तमता से 
राजकाज करने लगा! .  . ER 
कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण दोनों 
भाइधों में प्रेम-ग्रीति के बदले भारो वैर-विराध का बोज TWAT 
गया | उख घटना को सुनिए । ie 
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मय नामक दैत्य का एक पुत्र था | .उसका नाम था 
मायावी | वह बड़ा बलो था । नहीं माळूम कैसे उसकी वाली 
से अनबन हे! गई । बह एक बार आधो रात के समय बालो 
से लड़ने के लिए किष्किन्धापुरो के द्वार पर आकर ललकारने 
लगा | बालो महाबाली था | वह शत्रू, की ललकार को सुन 
कर कच चुपचाप वैठा रह सकता था । वह भी Tat समय 
कमर कस कर उठा और अपनो गदा लेकर द्वार पर पहुँचा | 
बाळी को देखते ही मायावी भागा । वाली उसके पीछे हो 
' लिया.। अपने भाई को रात में महाबळी शत्र, के साथ लड़ने 
ज्ञाता देखकर सुग्रीव से न रहा गया । चह भो उसकी सहा- 
यता के लिए उसके पीछे पीछे चळ द्या | 
,' मायाचो दैत्य के भागने का कारण यह था कि चह एक 
भारो गुफा में जाकर बालो से लड़ना चाहता था । इसी 
लिए वह भागा हुआ अपनी गहरो गुफा में जा gat | दैत्य 
को गुफा में घुस जाने पर वाली ने सुग्रीव से कहा कि देखो, 
“में भीतर जाकर दुष्ट दैत्य को ATS TT । तुम १५ दिन तक 
यहीं इसी गुफा के द्वार पर बैठे रहा | जब मुझे भीतर १५ 
दिन पूरे हो जायं तब तुम मुझको मरा हुआ समझ लेना और 
यहाँ से राजधानी लोट जाना ।” सुग्रोच ने वैसा हो Re 
वाली भोतर जाकर दैत्य से लड़ने लगा । ुग्रीच द्वार पर बैठ 
कर भाई के आने को प्रतीक्षा करने लगा | एक एक करके १५ 
दिन बोत गये | पर बालो नहीं लौटा | न 
टा । सुग्रीव बाली का बहुत 
चाहता था । वह १५ दिन बीतने पर. भी वहाँ से नःहटा। 
बा" iR eaa aake a ad य 
2१ «वून. को. धारा बहती . 
दिखाई दी । उसे देखकर gate का बड़ा दुःख हुआ | उलको 
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निश्चय हो. गया कि.वालो मारा ग 
कि कहीं यह देत्य इस गुफा में से निकल कर पोळे सुके मी 
न मार दे, उसके STB एक भारी शिला से वन्द कर दिया। 
इतना करके Bata किष्किन्धा पुरी को चला गया |. 
न ने घर आकर वालो.के मारे जाने का 
सोसे न कहा | पर भोतरो शाक क्या दवाने से दब सकत 
है! gota के उदास चेहरे को देखते ही चतुर मन्जियों ने 
असलो वात समझ Stl वालो के मारे जाने का सबको 
निश्चय हो गया | मन्त्रियों ने gia का राजा बनाने के लिए 
बहुत कहा | पर सुग्रोव बड़ा धर्मात्मा था | उसने कहा “बडे 
भाई को राजगद्दो पर में बैड नहीं सकता | गद्दी का अधिकार 
बाळी के पुत्र अङ्गद के है । वही राज्य :का उत्तराधिकारी 
है। इसलिए मैं गद्दी पर नहीं वेठ सकता ।” 
: .उस समय अङ्गद वाळक था । वालक होने से वह aA 
पर नहीं बेठ सकता था । इसलिए मम्त्रियों के बहुत कुछ 
कहने सुनने से, बड़े आग्रह से, सुग्रीव राजकाज करने लगा |. 
इधर ता यह हुआ | अब उधर का. हाळ सुनिपं । बाळी 


समाचार 


मारा नहीँ गया था | वह रुधिर की धारा, जो गुफा के द्वारः 


पर बही थी, वाली के शरीर को रुधिर-घारा न थो । चह 


उसो दुष्ट दैत्य के पापी शरोर की रक्तधारा थी। दैत्य को. 


मार कर जव बाली गुफा के दार पर आया तव देखा, द्वार 
पर भारी शिला रक्खी हुई है। द्वार बन्द देखकर उसको बड़ा 


क्रोध आया | बली तो वह था ही.। उसने ज़ोर से पेसी ara 


मारी कि चह शिला टूट कर दूर जा पड़ी । द्वार खुल गया। 
बाळी ने सन में समझ लिया :कि gate के मन में छळ हे। 
वह सुक्को मार, खयं राज्य करना .चाहता है । पेसा न 
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ad या। उसने यह सोचकर. _ 


ष्ट ब रामायण-रदस्य 


होता ता वह द्वार बन्द करके FAT चला जाता । बाळी Wr यह 
भी निश्चय हा गया कि सुग्रीव १५ दिन पूरे होने से पहले ही 
यहाँ से चला गया | 

किष्किन्धा में जाकर जब बालो ने Gita को गद्दी पर 
बैठे देखा तब तो उसका सन्देह और भी पक्का होगया। _ 

बाली को आता देखकर उुग्रीव को वड़ा आनन्द हुआ | 
उसके मन में किसी तरह का छल न था । चह भाई को 
गाता देखकर गडी से नीचे उतर कर उसके चरणों में गिर 
पड़ा | सुग्रीव ने सारा समाचार सच्चा सचा सुना दिया, पर 
बाळी क्रोध में इतना उन्मत्त हा गया था कि उसने सुग्रीव की 
एक न खुनी | मम्त्रियों ने भी बाली का aga समझाया, पर 
वह किसकी सुनने लगा | 

बाळी ने सुग्रीव की ख्री-रुमा-को अपने अधिकार में 
कर लिया | इतना करके भी उसके जी में उंडक नहीं पड़ी । 
वह सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ा । क्रोध में भरे हुए बालो 
क्षो आता देखकर झुप्रोव वहां से भाग निकला । हनुमान, 
नल; नीळ, तार ये चार मन्त्री बड़े धामिक थे। सुग्रीव का 
भागा देखकर वे भी उसको खहायता के लिए उसके पीछे 
पीछे हा लिये । 
, « अब आगे आगे gate, उसके साथ चारों मन्त्री और 
पीछे पीछे गदा लिपे हुए बाली दाडने लगा । 

जब सुग्रीव का कहीं शरण a fiat तब अपनी रक्षा के 
लिए वह अपने चारों मन्त्रियों के साथ ऋष्यमूक पर्वत के 
एक सुरक्षित शिखर पर रहने लगा । 
. वहीं पर सीताजी का खोजते हुए श्रीरामळच्मण से . 
हचुमानुजी को पहले पहल भेंट हुई थो । हनुमानजी ने 
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मित्रता करादी । Gite ने 


तिज्ञा को और न्द्र्जी 
बाली का मार कर किष्किन्धा का राज्य wie क 


की प्रतिज्ञा की । रामचन्द्रजी ने वाली के मार 
क ee | सुग्रीच का ही वहां का राजा 
. दि गद का Tl सु. 
अन्न युवराज | gia ने भी अपने मित्र-घर्म 
` बाली बड़ा कोधी और कमसमक था । उसने ezar 
'में आकर, अपने भाई का विश्वास न करके, jes स्री N 
छे लिया । यह बड़ा भारी पाप किया। यह इसो पाप का फल 
- उसको मिला | चाली ने जैसा किया वैसा उसने फल पाया | 
gata का उसकी सचाई का फल मिला । न 
._ यह माना कि बाली ने बहुत बुरा काम किया था। पर 
gia का वेर का बदला चुकाने के लिए अपना भाई नहीं 
मरवाना चाहिए था। हम सुप्रीव के इस काम की प्रशंसा 
नहीं कर सकते | श्रीराम, लक्ष्मण और भरत के वर्ताच के 
सामने देखकर भी सु प्रीव को इतना ज्ञान न हुआ । हज़ार बात 
होने पर भी भाई भाई में कमी इतना वैर भाव नहीं होना 
चाहिए । इसमें खाली खु हव का ही अपगध नहीं, वाली का 
सी बडा भारी अपराध था । उसको क्रोध में इतना अन्धा 
नहीं हाना चाहिए था | यदि वाली इतना आपे से बाहर न 
होता ते gia भी कभी अपने बड़े भाई के साथ पेसा बुरा 
बतांव न करता । सारांश यदद कि दोनों भाइये ने भूल को | 
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रावा 
E हनुमानजी 2 k- 
Sac Ras bis bis isc te Bs a is is RIS OS RR 


wema wal में हचुमानजी का नाम बड़ी 
ay भ्रद्धा से लिया जाता है। रामायण में “उत्तर” 
2 रा & का मिलाकर सब सात काण्ड हैं। Mc सब 
RE . काण्डो में जिस. जिसका वर्णन विशेष रूप 
से किया गया है उसो उसके नाम पर काण्ड का नाम रक्खो 
गया हे | एक gigt काण्ड ही ऐसा काण्ड हे जिसको 
नाम किसी घटना या व्यक्ति विशेष के कारण नहीं रक्खा 
'गया। उसका 'सुंन्द्र' नाम इसी कारण THAT गया हे कि 
उस में जो चरित, जा लीळा वर्णित को गई हे वह बडी 
सुन्दर है । इस काण्ड में हनुमानजी की छोलाओं का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन लिखा गया है | वास्तव में हचुमानजी ने जो जो 
कार्ये किये वे बड़े ही सुन्दर हैं | ARIM 
हनुमानजी को माता का नाम अञ्जनो था ओर पिता का 
केशरी | हनुमानजी के गुरु सूर्य थे | इन्होंने सूयं से ही 
व्याकरण आदि विद्यायें पढी थी । हनुमानजी बड़े मितभाषी, 
बुद्धिमान्‌, दूरदर्शो, स्वामिभक्त, पराक्रमी और बलवान थे। 
किष्किन्धापुरी के राजा सुग्रीव के प्रधान मन्त्री हनुमानजी 

ही थे। राजकाज में सलाह देने के काम में थे बड़े चतुर थे। 
ये न्यायप्रिय भी बड़े थे । जिस समय चाली अधर्म और 
अन्याय से सुप्रोव को Sl का लेकर सुग्रीव के मारने का तयार 
हो गया उस समय हंघुमानजा ने किष्किन्धा में रहना उचित 
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न समझा। वे तुरन्त gia की सहायता के लिए उसके 


साथ चल दिये | 


 हजुमानजी ने मारी विपत्काल में भो अपने 

का साथ न छोड़ा । वे सदा सुग्रीव के साथ BE Ta 

समय श्रीरामलच्मण सोतीजी की खोज में फिर रहे थे उस 

समय हचुमानजी सुप्रीव के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर रहते थे। 

जब श्रीराम-लव्मण वहाँ पहुँचे तब दूर से ही उन्हें देखकर 

सुग्रीव ने हनुमानजी को उनसे मिलने के लिए भेजा था। उस 

समय हचुमानजो दोनों भाइयों का परिचय प्राप्त करने के 

लिए ब्राह्मण का वेष बना कर गये थे। श्रोरामलक््मण से मिल 

कर उन्होने जो बातचीत की उसके सुनकर रामचन्द्रजो बहुत 

TAA हुए | उन्होने हनुमानज्ञो के शुद्ध भाषण को बडी 

प्रशंसा की । हचुमानजो के थोड़े ही भाषण से रामचन्द्रजी ने 
उनकी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता, .नीतिज्ञतां और स्वामिभक्ति का 
पूरा परिचय प्राप्त कर लिया। हनुमानजो का हो काम था 
जे रामचन्द्र जी के साथ सुप्रीव की मित्रता करा दी । 


' ' जिस समय सोताजी को खोज करने के fer. gata ने 
'चारो दिशाओं में अनेक दूत भेजे उस समय दक्षिण दिशा 
का जानेवाळी में हचुमानजो, Wee, जाम्ववान्‌ आदि अनेक 
बुद्धिमान्‌ और बलवान दूत थे। उस समय रामचन्द्रजो ने भो 
हनुमानजी को ही aad बुद्धिमान्‌ समझ कर अपना चिह- 
रूप अँगूठी उनको दी थी । रामचन्द्रजी को विश्वास था कि 
“यदि कोई चतुर और कार्यसाधक है तो हचुमानजी ही हैं। 


हनुमानजी में एक बात थो । चे अपनी शक्ति और अपने 
'बळ को भूले से रहते थे । किसी के उत्तेजित करने पर उनको 
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अपना बल याद आता था | बात यह कि वे बड़े aa थे । 
अभिमान at उनका छू तक न गया था | 
` समुद्र के किनारे पहुँच जाने पर यादे नीतिज्ञ जास्ववान्‌ 
हनुमानजी को अपने भाषण से उत्तेजित न करते तो हनुमान- 
जी कभी समद्र पार जाने और खीताजी की खोज करने का 
तयार न होते | यह जाम्बवान्‌ की जाशीली वक्तृता का ही 
प्रभाव था कि gad ही हनुमान्‌जी की भुजायें फड़कने ळगीं । 
उत्साह से सारा शरीर भर गया, नस नस में जागति का 
सञ्चार हो गया | | | 
gat में जाकर इुमानजो ने जिस नोति और बुद्धिमत्ता 
से काम किया वह सहस्रमुख से प्रशंसा करने के योग्य है । 
अनजानी और अनदेखी जगह में शत्रु की खारी बातों का 
भेद लेकर अपना काम चना लेना सहज काम नहीं। Sar 
'में जाकर हचुमानजी ने सीताजी को खोज बड़ी सावधानो से 
at | हनुमानजी बड़े उद्योगी और विचारशील थे । वे कभी 
निराश न होते थे । 
एक चार खीताजी को खोजते खोजते चे म“दोदरी के 
महल में चले गये | रात का समय था । चाँदनी रात थी। 
'चहाँ पर रावण को सोते देखा | उसके पास ही मन्दोद्री का 
देखकर हनुमानजी के हाश उडु गये | उन्होंने उसे सीताजी 
rama | बात यह कि मन्दोद्री भी बड़ी सुन्दरी थी. । वह 
. रावण की प्रधान स्त्री थो | जा लक्षण सीताजी में रामचन्द्रजी 
A बताये थे उनमें से प्रायः बहुत से लक्षण मन्दोदरी में . मिळते 
थे। उस समय हनुमानजी ने अपने मन में. तरह तरह की 
. शंकायें कों। उनके मनमें नाना प्रकार की भावनायें उत्पन्न होने 
लगीं | बहुत कुछ साच विचार के पश्चात्‌ उन्होंने अपने मनमें 
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निश्चय किया कि ये सीताजो नहीं । ठर न 
Ag और रामचन्द्रजी को भार्या रोल ता 
जा दुष्ट रावण की अधोनता स्वीकार करले | 

सीताजी से मिल कर हनुमानजो ने. वड़ो खावघानी और 
चतुरता से वात को । बातचीत करने से पहले उन्होंने पेड 
पर छिपे ही छिपे रामचन्द्रजो के वंश का वर्णन किया, जिसे 
सुनकर सीताजी को अपार हर्ष हुआ । फिर उन्होंने विश्वास 
पैदा करने के लिए रामचन्द्रजी को दो हुई अंगूरी सीताजी 
क्वो समर्पित करदी | . 

उस समय हनुमानजी की वातों में सोताजी Sr भी शुरू 
में कुछ AIT हुआ ओर अँगूडी का पाकर मो उनके मन में 
अनेक वाता को कठ्पनायें उठों, पर हनुमानजी ने ऐसी वुद्धि- 
मत्ता से बात को कि Hearst को सारी शंकायं दूर हो गई | 

उस समय रामचन्द्रजी का कुशलर-समाचार खुनकर 
सीता नी ने कहा कि हनुमत्‌, इस समय मेरे पास tat कोई 
वस्तु नहीं जिसे देऊर में तुम्हारे इस उपकार का कुछ भी 
बदला चुका aH । में तुम्हारे इस उपकार के लिए ऋणो हू । 

सीताजी से मिलकर ओर बातचोत करके भी उन्होंने 
चुपचाप वहाँ से जाना अच्छा न समभा । उन्होंने सीता at 
की आज्ञा से, उस अशोकवाटिका का विध्वंस करना शुरू 
‘Pear | ऐसा करने में कई कारण थे । एक तो सोताजी का 
जीती जागती देख और बातचोत करके आनःद के मारे 
` हनुमानजी का शरोर HAT नहीं समाता था। दुसरे वे शत्र, 
के बल का परिचय प्राप्त करके जाना चाहतेथे। -*-. 
` वाटिका के विध्वंस करने पर राक्षस लोगं रावण के पास 
गये । रावण ने हनुमानजी को मासूळी आदमी समझ कर 
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see निति 


Ge CATA - TEST 


उनके पकड़ने के लिए कई वार बड़े बड़े वीर AT | पर ay: 
मानजी ऐसे वैसे थोड़े ही थे, जे उनको धमको में आ जाते। 
उन्होंने भी बडी वीरता से शत्र औं का सामना किया | अन्त 
में बहुत से राक्षसो को मार कर हनुमानजी रावण. का द्रवार 
देखने की इच्छा से मेघनाद के हाथों वैध गये । अपने स्वासो . 
के कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने को शत्र, के हाथ 
बंध जाना भी अच्छा समका | ग 
रावण के दरवार में पहुँच कर भी, राक्षसे के वार वार 
डराने धमकाने पर भी, हनुमानजी ने एक वात भी अधीनता २. 
या दीनता की नहीं को | उनके मु ह से वरावर निर्भयता ओर 
चोरता से भरे हुए वचन निकलते रहे । `; 
इस प्रकार सीताजी की खोज करके, SET को जला कर, 
शत्र, के मनमें डर पैदा करके, हजुमानजी वापस छोट आये | 
जिस समय सीताजो का समाचार लेकर हनुमानजी रामः 
चन्द्र्जी के पास पहुँचे उस समय उन्होंने संक्षेप और बुद्धिमत्ता- 
से दो शब्दों में समाचार का सार कह खुनाया। चे दो शब्द 
“देखो सीता” थे। हनुमानजी को वातचीत करने ओर शब्दों 
के प्रभावों के समझने का केसा. अच्छा ज्ञानथा | उन्होंने 
'सीता gat न कह कर “देखी सोता? कहा । यह इसलिए 
कि कहीं रामचन्द्रजी पहले सीता शब्द को खुन कर आगे. : 
दूसरा शब्द सुं ह से निकलने तक कुछ और अनिष्ट शब्द की 
कल्पना न कर ळें । 'सीता' शब्द के बाद. अनेक शब्दों को. 
कल्पना को जा सकतो है। जैसे-सीता देखो, खीता नहीं 
देखो, सोता नहीं मिली, सोता मर गई, सोता का पता नहीं 
इत्यादि | इन्ही सब आशङ्खाओं को मिटाने के लिए बुद्धिमान 
हनुमानजी ने देखो सीता" कहा था । 'देखो? शब्द क्रो सुन 
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कर फिर किसी अनिष्टार्थक श 
सकती | | 
सीताजी का कुशल-समाचार और | 
| चांहुरो सुनकर रामचन्द्रजी के अपार ewe ae 
उनके पास RE ऐसी वस्तु न थी जिसे देकर चे हत मागी च 
TAA करते | इसलिए उन्होंने उठकर हनुमानजी के दोनों 
सुजा लार कर आलिङ्गन किया और कहा कि हनुमन, में 
तुम्हारे इस न a क सदा ऋणी रहुँगा i Š 
हनुमानजी दूत-काय में बड़े ही निप॒ण थे |. 
मेघनाद ने ळच्मणजी को मूच्छित कर दिया था = ee 
हनुमानजी ही वैद्य का ger कर लाये और उसकी बताई 
ओषधि भी बड़ी दूर से छाकर दी। . . | 
._. छङ्का विजय करके जव रामचन्द्रजी सीताजी को साथ 
लेकर पुष्पक विमान पर चढ़ कर अयोध्या के ळोट रहे थे 
उस समय प्रयाग के समीप आकर उन्होंने भरतजी के पासं 
समाचार ले जाने का काम भी हनुमानजी को ही सांपा | बात 
यह है कि हनुमानजी में पुरुष-परोक्षा करने की शक्ति थी। 
हनुमानजी ने भरतजो के पास . जाकर बड़ी उत्तम रीति से 
रामचन्द्रजी के आने का समाचार कह सुनाया | . 
हनुमानजी बड़े स्वामिभक्त थे। राजा सुग्रीव, रामचन्द्रजी 
र सीताजी ये तीनो हो हडुमानजी की सेवा से बड़े प्रसन्न 
हुण। सच पुछिए तो हनुमानजी ने जे सेवा इन तीनों की की 
उससे ये उऋण नहीं हो सके। | | 
अयोध्या में पहुँच कर जब रामचन्द्रजी राजगद्दी पर बैठे 
तब राजतिलूकेत्सव के उपलक्ष में सबके पारितोषिक वांटा 
गया । खुग्रीच, अङ्गद, विभीषण आदि सभी को कुछ न कुछ 


६५ 
व्द की कटपना नहीं की ST 
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पारितोषिक मिला । उस समय एक बहुमूल्य रलजदित हार 
सीताजी के हाथ में देकर रामचन्द्रजी ने कहा कि जिस पर 
तुम बहुत प्रसन्न हो उसीको यह पारितोषिक दे दो । उस 
समय सीताजी ने वह हार अपने हाथों से हचुमानजी के गले 
में पहना दिया। उस हार को पहन कर, भरी सभा में इतना 
आदर पाकर, हनुमानजी को वड़ी प्रसन्नता इुई.! 
. , हनुमानजी में खव से बड़ी बात यह थी कि चे जितेन्द्रिय 
थे, कामदेव को उन्होंने जीत लिया था | वे सदा ब्रह्मचारी 
ही रहे .। उन्होने विवाह का नाम तक नहीं लिया । उन्हाने 
अपने atten त्रह्मचर्य को अन्त तक बड़ी उत्तम रीति से 
निबाहा | इसी ब्रह्मचर्य व्रत पालने का यह फल था कि वे 
बल में, वुद्धि में, विचार में, साहस में, पराक्रम में और तेज 
में अनुपम थे.। | 

हनुमामओ ने जो काम किये सभी अच्छे किये । उन्होने 
काई काम ऐसा नहीं किया जिसकी कोई निन्दा कर सके | 


À RRR RR 2 म | 
TR ATS W 
मा] 
गद्‌ वाली छा पुत्र था | जब रामचन्द्रजी ने वाली 
x. घ्य के मार कर सुग्रीव को किष्किन्धा का राजा 
Amore बनाया तब चह युवराज बनाया गया । अङ्गद 
बड़ा .वीर और बुद्विमान्‌ था । लङ्का में पहुँच कर 
रामचन्द्रजी ने अङ्गद को अपना दूत बना कर रावण की . 
सभा में भेजा । वहाँ अङ्गद ने नीति और धर्मं की बहुत अच्छी 
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अच्छी बातें कहकर रावण को रामचन्द्रज्ञो से संधि । 
न कर लेने 

के लिए समझाया । परन्तु रावण ने एक न सुनो | तव अंगद ने 


श्रपना पैर पृथ्वी पर जमा करके कहा कि यदि तुम छोगों में 
कोई वीर हो तो मेरा पैर हटा दे । रावण की सभा में से 
feet att से भो जब 'पैर न उठा तव रावण syi उठा। 
उस समय ngg ने कहा--है' रावण; मेरा पैर पकड़ने से 
तुम्हारा कल्याण न होगा । जाकर श्रीराम का पैर पकडा | 
यह खुनकर रावण Stata होकर बैठ गया | इससे अंगर की 
सांमयिक चतुरता का परिचय मिलता है । 

TAA केखाथ युद्ध करने में अङ्गद हनुमानजी के जाड का 
था । जब कभो Gata के दल पर राक्षसा के द्वारा प्रवल संकट 
उपस्थित होता था तव gata के सैनिक अड्भद और हनुमानजी 
की नाम लेकर चिल्लाते थे । रामचन्द्रजी ने भी कई वार अंगद 
की चीरता की प्रशंसा की थी | 


9६ ७- -७- -© -७- -७- -०- -७ > o- -७- ७- ७- ७. ७- OX 


जास्बधान | 


n K © -७- -0- -9- CC 6K ७- -७--0- -0- OF ox 
oe gita को सेना का सेनापति ओर बड़ा 
` #2 नीतिज्ञ था। जव खुपीव को ग्राज्ञा से अनेक 
all ५ दूत सोताजो की खोज में निकछे तव जास्व- 
इ वान, अङ्गद और हदुमानजो आदि चोटें को र 
रेली दक्षिण-समुद्र के तट पर पहुँची। वहाँ से समुद्र पार करके 
खड़ा में जाने का विचार होने SAT | परन्तु उनमें हरुमानजो के 
सिवा ओर किसो में aga पार जाने का छाम्रथ्ये न था 
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JE समय अन्य सब अपने अपने बल के अनुसार AGA पार 
आने में अपनो अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे थे। परन्तु 
हनुमानजी चुप बैठे थे। यह देखकर नीतिकुशळ जास्वचान ने 
हनुमानजी की tat समयोचित प्रशंसा की कि वे उत्साह से 
उत्तेजित दो उठे और विना किसी के कहे ही स्वयं समुद्र 
पार जाने के लिए तयार हा गये | 

' . जाम्बवान यद्यपि वृद्ध हो गया था, परन्तु वह राक्षसो के 
साथ युद्ध में बराबर लड़तां था । अपनी सेना का वह युद्ध- 
क्षेत्र में बहुत उत्साहित करता रहता था | उसने समय समय 
पर रामचन्द्रज्ञी को बहुत उचित और काम को सम्मतियां 
भी दी थीं। 


HATA I जिन जे जत ` 
3 . नल. और नील I | 
वेर छा छखछछ 
दु डड दो भाई थे। खुग्रोव को सेना के ये भो सेनापति 
A AE थे। शिव्पकला में ये दोनो भाई बड़े निपुण थे। 
ॐ ` ॐ जब रासचन्द्रजञी ने SET पर चढाई को तब 
{2००५55 सेना के पार उतरने के लिए इन्होंने ही समुद्र 
पर पुल बाँधा था | ये द्‌।नों अपने काम में बड़े कुशल थे । 
इन्होंने वड़ा ही मज़बूत पुल थोड़े हो समथ सें बना कर तैयार 
कर दिया था । ये कोरे शिल्पी ही न थे, wast से युद्ध 
भी करते थे । ये बड़े वीर थे। इन्होंने लङ्का में बहुत से राक्षसे. 
को ALT था। TR = 
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MAR RN IOC OIE IO TOON IER KKKA BI 
3 वशिष्ठजो eee 
RNR ITOUCHLESS” 
इ, desert वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल-पुराहित या 
= a १३% गुरु थे। रामचन्द्रजो ओर उनके भाइयों कष 
कै woe इन्होने ही धामिक शिक्षा दो थो । Paz ज्ञानी: 
RES और WMA के अच्छे ज्ञाता थे । Paz 
तपस्वी और धनुवेदज्ञ थे । इनके समान गायत्री का जप करने. 
. घाला दूसरा नहीं था । इन्होंने अपने ब्रह्मतेज के. प्रभाव से. 
राजषि विश्वामित्र के क्षात्र तेज का पराजित किया था। अपने 
समय के ये सब से बड़े महर्षि थे। परन्तु इनमें एक दोष यह. 
था कि ये सुं ह देखो aga बतलाते थे। जा कुछ काई कह देता 
था ये उसी को हाँ में हाँ मिला देते थे। महाराज दशरथ ने. 
जव रामचन्द्रजी का युवराज बनाना चाहा तब उन्हाने एक 
वडी भूल यह की कि भरत और MAT को नाना'के घर से 
बुलाने के लिए राजा को सस्मति नहों दी । ऐसे महोत्सव के 
समय उनके घर वुळा लेता बड़ा आवश्यक था | यदि भरत; 
शत्र न्न उस समय घर परःहाते ता सम्भव था कि श्रीरामको 
बन जाने का कष्ट न. उठाना पड़ता। और इसो:सूल क्रे 
कारण मन्थरा ने केकयी को यह कह कर बदकाया।क़ि-राजा 
ने जान बूक कर भरत को बाहर भेज दिया है। इस भूल का 
दोष चशिष्ठजी पर इसलिए लगाया जाता दे कि वे जब अन्य 
छोटी छोरी बातें में राजा को सम्मति दिया करते थे, तब 
इतने बड़े macs को बात उनके ध्यान में केले नहीं आई ! . 
रामचन्द्र के वन जाने और दशरथ के प्राण त्यागने के 
पश्चात्‌ जब भरतजी अयोध्या में आये तब वशिष्ठ महाराज ने | 
उनके सम्मति दी कि आप राजसिंदासन पर बैठिए । इस 


दई 
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तयान पर ता हम भरतऔओ के वशिष्ठजी से बढ़कर बुद्धिमान्‌ 
सममे हैं, क्योंकि उन्हाने सत्य का पक्ष लिया ओर बड़े भाई . 
कीः सम्पत्ति पर अधिकार करना घर्म-विरुद समभा | वास्तव 
में बशिष्ठजो का .वैसी ही सम्मति देनी थी जिससे उनकी 
धर्मज्ञता ओर निभोंकता प्रकट होती ।  . 
“फिर जब भरतजो रामचद्धजो का लेटा लाने के लिए 
चित्रकूट गये उस समय वशिष्ठजी भो साथ गये थे । वहाँ उन्हें 
ने रामचन्द्रजी फो अयोध्या लोट चलने को सम्मति दो थी। . 
घशिष्ठजी जैसे ज्ञानो पुरुषां के मुँह से Tat वाते! का निकलना 
हम अनुचित समझते हैं। क्योंकि रामचन्द्रजी घरवालों से 
रुठकर ता. वन में जाते ही न थे, वे ता केवळ पिता को बात 
रखने के लिए बन. में जा रहे थे | पेसी दशा में वशिष्ठजी का 
- उचितःथा कि यदि -रामचन्द्र्जो घर का छोाटना भी चाहते ता 
भो चे उन्हें घर्म का उपदेश देकर लोटने न देते | 
: चौदह वषं बाद जब रामचन्द्रजी चन से छोट आये और 
अयोध्या में राज्य करने Bil उस समय वशिष्ठजी ने उन्हें बहुत 
अच्छे अच्छे “उपदेश दियेः। ' योग-चशिष्ठ नामक पुस्तक में 
उन्हीं उपदेशों का संग्रह है। वे उपदेश मचुष्य- के लिए aga 
ही कल्याणकारी हें। .' : | कि 
को HTH NOL OOK, HORNER 


. ट्र ~ : “खनसया 

: Tery स्भलणल लयाला PR 
कन दया अत्रि ऋषि को पल्लो थो । ये बड़ी पतित्रता.- 
ना ह और इखिमतो यो ।ये रात दिन आपने पि को 
टर 
posse! 


सेचा में ळगो tat थो। जब रामचन्द्रजो 
* छच्मणजी ,ओर सीताजी के साथ चित्रकूट में 
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` अत्रि ऋषि का दर्शन करने के लिए गये थे तव 5 
खीताजी को पातिब्रत धर्म का जो उपदेश वयाचा बहा uh 
ही उत्तम और स्त्रियां के लिए बडा ही कल्याणकारी है। इस 
उपदेश से .ही अनसूयाजी की विद्वत्ता और ज्ञान का पता 
चलता È l NR SR नि 
. अनघया ने सीताजी का जो उपदेश दिया था, महात्मा 
तुलसीदास ने अपने रामायण में उसे इस प्रकार वर्णन 
किया हे-- oa निक य कक रे 
HATA के पद गहि सीता , मिली बहोरि सुशील विनीता । 
ऋषि-पत्नी मन सुख अधिकाई , आशिष देइ निकट चेडाई। 
कह ऋषिवधू सरळ मु दुवानी $ नारिघम्रं कछु व्याज बखानी | | 
ma पिता भ्राता हितकारी , मितसुखप्रद्‌ ga राजकुमारी । 
अमितदानि wat चैदेही , अधम सो नारि जा सेव न तेही । 
घीरंज धर्म मित्र अरु नारी , आएत .काळ परखिये .चारी। 
वद्ध रोगवश जड़ घनहीना , अन्ध वधिर क्रोधो. अतिदीना | 
tag पति कर किय अपमाना , नारि पाव यमपुर दुख नाना | 
एके धर्म एक Aad नेमा , काय.वचन मंन पति पद्प्रेमा।, 
जगपतित्रता चारिविधि अहहाँ , वेद पुराण सन्त अस BET | 
उत्तम के अस बस मन माहीं , सपनेहुँ आन पुरुष, जग नाही ।: 
मध्यम परपति देखहि' कैसे , घ्राता पिता पुत्र निज. जैसे । 
धर्मविचारि समुझि कुलरहहीं, से निशष्ट तियश्रुति अस कहदी 
बिन अवसर भय ते रह जोई , जानेह अधम नारि जग सोई । 
विनुश्रम नारि परमगति लहई ; पतित्रत घ्म छाँडि छल गहई। 


द छ 
Tea ba Y 
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an lll 
1 l शूर्पणखा | 

IR UE ERO ण एक ecm न AEE 

Pip inns रावण की विधवा वहन थी | इसके पति का 
फ रावण ने लड़ाई में मार डाला था। पति के 

फ फ वियेग में जब यह बहुत दुखी हुई तव रावण ने ; 
फफफ सके दंडक चन का राज्य देकर चोदह हज़ार 
राक्षसों के इसको सेवा के लिए नियत कर दिया। जब 
रामचन्द्रजी AAT और सीताजी के साथ दंडक वन में जाकर 
पॅचवटी में कुटी बनाकर रहने लगे तब एक दिन यह वहाँ 
इधर उधर घूमती फिरती उस कुटी के सामने जा निकली | 
रामचन्द्रजी की सुन्दरता के देखकर रह उनपर मोहित हो 
गई। इसने रामचन्द्रजी से प्रार्थना की कि मुझे अपनी at 
बना लो | परन्तु रामचन्द्रजी बड़े सदाचारी थे | SRR इसके 
प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया | तव यह वहाँ उत्पात मचाने 
लगी | इससे रामचन्द्रजी को बड़ा क्रोध आया | उनका संकेत 
पाकर लच्मणजी ने उठकर शूर्पणखा के नाक-कान काट लिये । 
नाक-कान कट जाने पर शूपणखा रोती चिढ्लाती अपने राक्षसा 
के पास गई | राक्षसो के सरदार थे खर ओर दूषण | उन्हाने 
rag हज़ार राक्षसा को लेकर पंचवटो का घेर लिया | 
रामचन्द्रजी ने अकेले उन सबका. मार डाळा | तव JANAT 
Tay के पास लड्डा में गई और उसे सीताहरण के लिए 
समभा बुझा कर तयार किया | शूर्पणखा ही श्रीराम और 
रावण के ata में वैर का कारण हुई । 

यहाँ एक वात यह भी विचारणोय है कि रामचन्द्रजी ने 
शुपंणखा के साथ जो बर्ताव किया वह उचित था या ng- 
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चित ? लक्ष्मण Tae तो निर्दोष थे, क्योकि उन्हाने ता 
भाई को आज्ञा का पालन किया । न करते तो वे अपने ne 
की आज्ञा न मानने के दोषी समे जाते । परन्तु राम ने स्रो 
जाति के साथ ऐसा कुव्यवहार करने की आज्ञा क्या दी १ 
यथार्थे में इसका कारण यह जान पड़ता है कि रामचन्द्रजो दुष्ट 
को, चाहे वह St हो या पुरुष, 'देड देना बुरा न समझते थे। 
इसके पहले उन्हाने वालकपन में ताड़का नाम की राक्षसो 
स्री का भो वध किया था। उस समय विश्वामित्र ने उनको 
ताड़का के वध करने की आज्ञा दो थी । इससे ज्ञात होता. 
हे शिवार को, चाहे वह स्रो हा या पुरुष दंड देना अनुचित 
नहीं हे । | 


È 


224 HNIC HCH NOK HFM AC ICH KFC EKILA 
X क्यात रप, 


„| 
es रावण : 


ae xx 
८ 34 HEMIA RROK EIE OI OKRO 
e AA EEEE EEEE 


ह r के पात्रों में दा ही पात्र बड़े प्रसिद्ध हें i 
De ५ रासचन्द्रजी ओर रावण। रामचन्द्रजी को कथा 
ts x हम पहले लिख चुके । अब रावण का हाळ. 


' रावण पुलस्त्य ऋषि के कुल में पैदा हुआ था । Gear 
का एक पुत्र था । उसका नाम था विश्रवा । रावण विश्रवा : 
का ही पुत्र था | रावण के बड़े भाई का नाम कुवर था। 
| उत्तर दिशा की प्रसिद्ध अळकापुरो का स्वामी जा कुवर-- 
| महाधनी- यक्षराज प्रसिद्ध है वही रावण का भाई था। 
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लङ्कापुरी पहले दैत्यों की राजधानी थी.।जब देवों और 
दैत्यो का युद्ध हुआ तव ढड्ठा से देवां ने दैत्या का निकाल 
दिया | कुछ दिन तक लेका खाली रही जव कुवेर बड़ा हुआ 
तब विश्रवा ने उसके खड्का में रहने की आज्ञा दे दी। कुवेर 
लङ्का में रहने लगा । कुवेर के पिता ने विश्वकर्मा आदि चतुर 
fateqat से बनवा कर एक विस्ान भी कुवेर को दे fear | 
विमान का नाम पष्पक था | 


वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि पुष्पक विमान aga 

ही सुन्दर था। वह वहुत वडा था। उस विमान में स्नान- 

शाला, पाकशाला, पुस्तकालय आदि सभी उपयेगी स्थान 
विद्यमान थे । उसमें बढ़िया चित्रकांरो का काम हो रहा था। 
खान-पान की सामग्रियें की उसमें कभो न थो i और तो 
झौर उसमें एक छोटी सी पृष्पवाटिका भी ati उसके 

सुन्दर पुष्पो की मंहक ले उसपर बैठने वाले का चित्त प्रसन्न 
हा जाता था । उसमें वायु और प्रकाश के आने का भी पूरा 
प्रबन्ध था । सारांश यह कि विमान सब प्रकार से सुन्दर 
आर सुखदायक था | विमान श्वेत रंग का atl जब वह 
चलता था तब दूर से पेखा मालूम होता था मानों काई चाँदी 
का पहाड़ हा । धूप में उसकी ओर आँख उठाकर देखना बडा 


कठिन काम था । 
| रामायण में विमान की प्रशंसा करते हुए आदिकवि 
वाढमीकि लिखते हें-- 
_ महोकुताः पर्वतराजिपूर्णाः 
शेला; कृताः वृक्षवितानपूर्णा: | 
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वृक्षाः Rat: पुष्पवितानपूर्णाः 
० ° ९ 
पुष्प कृतं केसरपत्रपुणसू ॥ 
अर्थात्‌ उख पुष्पक विमान में फर्श ऐसा विचित्र बना 
. था कि जहा तद! पवतमालाये भो दिखाई गई थीं । पर्वत- 
माळाओं पर वक्ष सो उगे थे। वृक्ष भो कोरे नहीं, उनमें फूल 
भी किले हुए थे । उन फूलां में भी केसर को शोमा बडो 
मनोहर दिखाई देती थो | यह सब सामान चित्रकारी को 
कुशलता का प्रक्ष प्रमाण दं रहा था) 
हाँ तो, ऐसे Brat विमान को Sax कुवेर लङ्का में रहने 
लगा | कुबेर का छोटा भाई रावण जब बड़ा हुआ तब उसने 
बड़ा तप किया। तप के प्रताप से उसने वेदादि शास्त्रों का 
मर्म अच्छो तरह समझ लिया । शस्रास्र-विद्या में भी वह्‌ 
निपुण हो गया । तपश्चर्या के प्रभाव ते और कठिन अभ्यास 
से रावण बळ में, विद्या F, पराक्रम में ओर प्रताप में अपने 
सामने किली को नहीं गिनता था । वह अपने पिता के आश्रम 
में, चन में, हो रहता था । 
कुछ दिन बाद रावण ने दिग्विजय करने की ठानी | 
जिस दिशा में चह निकल जाता उधर ही हाहाकार मच . 
जाता | उसके वल के सामने सभी ने हार मानो । दिग्विजय 
करता हुआ वह दक्षिण दिशा में लड़ा में भी पहुँचा | यद्यपि 
ढङ्कापति HAC रावण का वड़ा भाई था, पर तो भी वह अपने 
बड़े भाई के पेशवर्ये को देख न सका । वात यह कि वह अपना 
पेशवय सब से वढा चदा रखना चाहता था | 
रावण ने युद्ध करके HAC को जीत लिया | हारकर कुबेर 
ने Sg का छोड़ कर भाग जाना ही अच्छा समभा | 
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' कुवेर के AS जाने पर रावण ने SHI पर अपना प्रभुत्व जमा 
लिया । पुष्पक विमान को पाकर रावण वड़ा प्रसन्न gM | 

लड़ा से भाग आने पर कुबेर के लिए उत्तर दिशा में 
TSR नामकी एक बड़ी सुन्दर नगरी बसाई गई | चह उसी 
अलका' में यक्षा का राजा बन कर फिर बड़े ठार वाट से 
रहने लगा । a 
` यों तो रावण ऋषिकुल में उत्पन्न हुआ था ओर वचपन 
में ब्राह्मण-चत्ति से ही आश्रम में पालित, पोषित ओर शिक्षित 
हुआ था, पर पूर्वजन्म के कर्माचुसार उसके स्वभाव में कई 
प्रकार के नीच भाव पेदा हो गये थे। 

रावण AST शारचीर, वली, पराक्रमी, साहसी, निमय 
ओर तेजस्वी था । पर साथ ही कामो, Seal, अधर्मो ओर 
अत्याचारी भी पूरा था । राज्य का मद्‌ उसमें कम न था। 
दिग्विजय में Aaa पाकर उसके घमण्ड का पारा ओर भी 
ऊँचा AS गया था I 

रावण के दुराचारो ओर अत्याचारा का प्रभाव उसको 
प्रजा पर भी ,खूब पड़ा : प्रजा भी राजा को तरह अन्याय ओर 
अत्याचारा के करने में प्रव॒त्त हो गई | रावण ओर उसकी 
प्रज्ञा से धर्मात्मा सताये जाने लगे | यज्ञ आदि वैदिक धर्म 
` कमं! में राक्षसे! के द्वारा तरह तरह के विघ्न होनेळगो। | 

रावण ने सीताजी को चुरा कर अच्छा काम नहीं किया | 
यही काम उसके काल का कारण हुआ । एक पतित्रता सतो 
के सताना ओर Tan खतीत्व भङ्ग करने की ङुचासना 
पैदा करना FAT कुछ कम पाप हे 

यद्यपि रावण ने इसी प्रकार अनेक सियो ar बलात्‌ 
अपने घर में रख छोड़ा था | पर अब को बार, अन्त में 
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उसने जिस सती को वश में करना चाहा. था वह. मामूली 


. स्त्री नही थी। वह महाबली रामचन्द्रजी की पत्नी थी। रामचन्द्रः 


जो ने पता लगा कर अपने भाई और मित्रों की सहायता से 
रावण का मार कर सीताजी को प्राप्त कर लिया । उस युद्ध 
में रावण अकेला ही नहीं मारा गया, उसके भाई, पुत्र, मन्त्री, 
साथी, सभी का संहार हो गया। दुष्टों का साथ दुष्ट ही 
देते हैं । भले आदमी दुष्टों के साथी नहीं होते। रावण का 
भाई विभीषण धर्मात्मा था। वह रावण की तरह दुष्ट न 
था । उस युद्ध में विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया । 
वह रावण के छोड़कर धर्मात्मा श्रीराम से जा मिठा | रावण 
के गर्वे का चूर्ण करके रामचन्द्रजी ने लङ्का का राज्य विभीषण 
को दे fear 

यहाँ पर काई यह कह सकता है कि रावण ने सीताजी के 
साथ बल का प्रयोग नहीं किया । चह उनको मीठी मीठी 
बातों से प्रसन्न करना चाहता था | सीताजी के साथ उसने 
बड़ी दया का बर्ताव किया इः्यादि | इस पर हमारा निवेदन 
यह है कि रावण ने सीताजी के साथ कुछ दया नहीं की । वह 
ज़बद्‌स्ती करना चाहता था और ज़बदंस्तो कर भी डालता, 


पर उसके यह निश्चय था कि यदि सीताजी के साथ बल का 


प्रयोग किया जायगा at चश में दाने से पहले ही' वे भर 
जायगी | सीताजीकी हृढ़ता देख कर ही उसको बलपूर्वक वश. 
में करने का साहस न होता था । इसमें दया की कोई Tas 


थी। i 


खुनते हैं, रावण ने वेदों का भाष्य किया था। रावण के 
नाम से और भी कुछ ग्रन्थ इस समय मिलते हैं । जो हो, यदि 
रावण ने वेदों का भाष्य भी बनाया हो ते TAS क्या | उसके 
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७८ | रामायण-रहस्य 
कर्म अधम थे | उसके विचार नीच थे | इसलिंए वह राक्षस 
कहलाता था | 
रावण विद्या में, धन में, बल में सभी में भरपूर था | 
पर उसको बुद्धि ऐसी भ्रष्ट थी कि इन गुणों से भी उसने 
अपनी दुर्घांसनाओं की ही पूर्ति की.। किसी नीतिकार ने क्या 
हो अच्छा कहा दे कि-- 
“विद्या विवादाय, धनं सदाय, 
शक्तिः परेषां परिपीडनाय । 
. खलस्य, साघोविपरीतसेतद्‌ 
| ज्ञानाय, दानाय च रक्षणाय । 
अर्थात्‌ दुष्ट पुरुषों की विद्या विवाद के fee, घन प्रमाद 
के लिए और वल दूसरों का सताने के लिए हाता है। परन्तु 
सज्जना की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और बल 
दोनो की रक्षा के लिए होता हे ठीक यही बात रावण में. 


घटती है। रावण का खभाव दुष्ट था । इसलिए उसको 
विद्या, धन ओर बल भी दुष्कमे में हो sar | 


जा मञुष्य रावण की तरह अपनी शक्ति का दुष्कमे. में 
लगाते हैं वे समूल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए किसी सम- 
कदार का भी अपनी शक्ति किसी at काम की ओर न . 
छगानी चाहिए | शक्तियों का सदा सदुपयाग करना. चाहिए, 
दुरुपयोग नहीं | 
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By मर अर SRS IRASE पह भरर रक, 
2 ` ` विभोषण Ee 
AR RR SRS SIS र भर HOSS अर EN STERN 

ae TTT रावण का भाई था। रावण का भाई 
e के होकर भो विभोषण का स्वभाव अच्छा था। 
wii. 9८ TE ईश्वर का भक्त था। उसके मन में पाप- 
ax प्र कम से घणा थो पर वह लङ्का में ऐसा था 
जैसे दाँतों के बोच में जीभ । सारी लंका में जो एक आध 
आदमी भला था तो उन में एक विभीषण था । सीताजी 
के चुरा लाने पर विभीषण ने रावण को वहुत समभाया। 
अनेक प्रकार से समझाने पर भी जव रावण नहीं माना 
तब विभीषण को दुःख हुआ । जव उंसने सुना कि रामदल 
चढ़कर SAT का घेरनाद्दी चाहता हे तव उसने रावण को अंत : 
में, एक वार, फिर खमफाया | उसने सोताजी वापस देने और 
रामचन्द्रजी से मेळ करने के छिये राचण,को अनेक नीति की बातें 
यताई', पर दुष्ट कच ने उसको एक न सुनो | तब लाचार. 
निराश होकर और भाई से फटकारा जाकर, वह रामचन्द्रजी 
के शरण में आ गया । उस समय उसने अधर्मी भाई का 
साथ देना उचित न समभा। विभीषण को रामचन्द्रजीके बल का. 
पता था । वह उनकी वीरता की aa पंहले ही सुन चुका 
था । इखीलिये तो उसने अपने भाई का समभाना चाहा था| 

राम के दळमें मिलकर विभीषण ने उनके बड़ी सहायता 
दी । उस सहायता का फळ भी उसे उसो समय मिल गया | 
लंका विजय करने और रावण के मारे जाने पर रामचन्द्रजी ने 
विभीषण ही को लंका का राज्य दे दिया। de 


‘a 


= 
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यहाँ पर कोई यह कह सकता हे कि विभीषण ने बड़ा 
बुरा काम किया जो पेसे 'खमय में भाई के छोड़कर उसके 
विरुद्ध शत्र, से जा मिला | आखिर भाई भाई ही था । शत्र, से 
तो चह सब तरह अच्छा हो था | अपने भाई के छोड़कर शन्न 
से जां मिळना बड़ी नीचता का काम था । इसमें सन्देह नहीं 
. कि यह काम राजनेतिक इष्टि से अच्छा न था । हजार चुरा 
होने पर भी उसे भाई का कभी न छोड़ना चाहिए था। पर 
धर्म की नीति से दुष्ट का साथ देना खर्वथा अनुचित समभा 
जाता है, फिर चाहे वह भाई हो या और काई । पर ऐसा कर 
के चिभीषण ने एक बात राजनीति की वड़ी वारीक सोची 
होगी । वह यह कि यदि चह लंका में रह जाता ओर रावण 
का साथ न देता तो वह उसके हाय से मारा जाता ओर जो 
युद्ध में रावण का साथ देता तो उसके साथ वह भो मारा 
जाता । फिर dar का राज्य किसी दूसरे का मिळता | 
उनके कुल से वह राज्य सदा के लिए चला जाता | सम्भव 
है. राज्य के लोभ से ही उसने ऐसा किया हो। जो हो; 
विभीषण की नीति की हम निन्दा नहीं कर सकते । 


है रर र FUSS र अरे अ र अर HINTS OS SEE 
% ` आदिकवि वाल्मीकि और कुशन्लव ` & 
[RO ST, PRN he a ne 
फफ फफमायण की प्रशंसा करने का यह समय नहीं ! यहाँ 
छा रा फी हम उसके बनानेवाले की कुछ वात बताना चाहते 
ही फी gi जिस वाल्मीकि ने रामायण काव्य की रचना 
AAAA को हे उसकी जोवन भी कम चिचित्र.नहीं हे । 
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©) वाल्मीकि का पहला नाम कुछ और. हो. था। ब्राह्मण के 
HSH पैदा होकर भी वाल्मोकि carat की सङ्गति. मे. पड़ 
गये । वह भी देखा देखी लूटमार करके अपने . कुटुम्ब :का 
पालन पोषण करने लगे | एक वार कुछ ऋषि-मुन्रियाँ के 
उपदेश से वाल्मीकि की आँखें खुल we । तंबसे उन्होंने ळूट- 
मार का काम छोड़ कर तपस्या करनी शुरू करदो-। थोड़े हो 
दिनों में विद्या पढ़कर वादमोकि विद्वान हो गपे। . 
एक वार महामुनि वाल्मोकि अपने भरट्राज आदि शिष्या 
के साथ तमसा नदी में स्नान. करने जा रहे थे. । रास्ते में 
उन्होंने देखा कि एक व्याध ने क्रोंच-पक्षो के जोड़े में से. काम- 
पोडित नर aia का मार डाछा। उस घटना को देखक़र 
वाल्मीकि मुनि को बड़ी दया आई । उनके मुह से फट यह 
निकल पडा-- «< | 
“सा निषाद, ्रतिष्ठां त्वमगसः शाश्वतीः समाः । 
यत्ोञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितस्‌ . ॥?? 
अर्थात्‌ हे निषाद, रे व्याध, तू aga दिन. तक प्रतिष्ठा को 
मत प्राप्त हो, तू बहुत दिन तक मत जी, क्योंकि तू ने कोंचके 
जोड़े में से काममेहित एक क्रोंच को मार डाला। . 
इस श्लोक से एक ऐसी घटना gt कि जे! बहुत बड़े 
कार्य का कारण हुई | वाल्मीकि सुति ने साधारण रीति से 
संस्क्कत में यह वात कहो थो । क्योंकि ca समय तक लोग 
गद्य ही बोलते ओर गद्य हो लिखते थे। पद्यरचना का आरम्भ 
उखसमय तक नहीं हुआ था | परन्तु देवयेंग से saan 
उनके मु ह से जो ऊपर fa वाक्य निकले उसे सुन कर 
वाल्मीकि के शिष्य भरद्वाज ने उसे याद'कर लिया | वह ३२ 
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अक्षरों का एक AAA, आठ आठ AAW के चार भागं सें, 
ठीक ठीक बर गया था। उस श्‍लोक को फिर कहा ar स्वयं 
वाल्मीकि को भी बड़ा आश्वये हुआ । तभी से उनका श्लोक- 
रचना का ज्ञान हुआ | | 

नारद मुनि के कहने से बाटमीकि ने रामायण वनाने का 
आरम्भ कर दिया | रामचरित की मुख्य घुख्य वाते नारदजी 
ने उन्हें पहले ही सूचित करदी थीं । प्रतिभा शक्ति तो उनमें 
स्वाभाविक थी हो । रामचरित के वर्णन करने के लिए मानो 
सरस्वती उनकी जिह पर नाचने लगी। उनकी लेखनी से 
अथवा उनके मुह से जो शब्द निकले वे बहुत उपयुक्त, 
सरस, मधुर और प्रभावशाली थे | 

रामायण के देखने से ज्ञात हाता है कि लङ्काकाण्ड तक 
ही उनकी रचना हे। लङ्काकाण्ड के अन्त में उन्होंने रामायण 
फी समाप्ति की सूचना दे दी हे और रामायण के पढ़ने का 
'फल भी लिख दिया है | उत्तरकाण्ड को रचना-रौळी भी पहले 
काण्डों की शेली से नहीं मिलती । इससे भी सिद्ध हे कि 
आदि कवि के काव्य की रचना लङ्काकाण्ड तक हो हे। अस्तु । 

महाकवि वाल्मोकि की रुचि बड़ी पवित्र और परोपका- 
रिणी थी । उन्हाने अपनी कवित्वशक्ति अच्छे काव्य के बनाने 
में खच की | संस्ङृत-साहितय में रामायण से बढ़ कर उपदेश- 
प्रद काई ग्रन्थ नहीं बना । रामचरित का जितना प्रचार हुआ 
है उतना और किसी का नहीं | इसके दो कारण हैं। एक तो 
रामचरित हो ऐसा उत्तम है कि उसके पढ़ने सुनने की सभी 
को हार्दिक इच्छा हातो हे । दूसरे, वाल्मीकि की रचना भी 
बडी सरस और प्यारी हे । fat ने क्या ही अच्छा 
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आदिकवि वाल्मोकि और कुश-ल॑व ८३. 


“कूजन्त रासरासेति TALC सधराक्षरस्‌ । 
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मोकिकोकिलस?? 


इसका तात्पय यह हे कि “में उन वाल्मीकि रूपी कायल 
को चन्दना करता | जो कविता की शाखा पर बैठो हुई बडी 
खुरोळी आवाज में “राम राम' को मीठी बोली बोल रही है 1” 
निःसन्देह वाटमोकि-क्राकिळ की मोठी बोली ऐसी हो हे । 
वाल्मीकि बड़े दयाळु थे । जिस समय रामचन्द्रजी ने 
लोकनिन्दा के डर से गर्भवती सीता का परित्याग कर दिया 
था उस समय उन्हें SAA वाल्मीकि मुनि के आश्रम में 
छोड़ wt थे। शिष्यों के द्वारा समाचार पाकर राती विलपती 
सीताजी को वाल्मोकि ने अपनी कुटी के पास दूलरो कुरी में 
ठहरा दिया | उन्होंने सीताजी का बहुत समझाया और उनके 
खान-पान और रक्षण का पूरा प्रबन्ध कर दिया | सीताजी 
वाल्मीकि को पिता के समान समझती और सुनि भी उनके 
पुत्री के समान समझ कर उनकी रक्षा किया करते थे। 
कुछ दिन बाद सीताजो के दो पुत्र हुए । कुश ओर ळव । 
ये दोनों जाड्या थे । वाल्मीकि मुनि ने दोनों कुमारां की 
रक्षा-शिक्षा का सारा भार अपने ऊपर लिया | बड़े हाने पर 
दोनों कुमारो का सब वियापें पहा दो । क्षत्रियोचित ate 
विद्याओं में भी दोनों भाई निपुण हो गये। . 
उन्हीं दिनों आदिकवि वाल्मीकि ने रामायण नामक काब्य 
ना कर तैयार किया था | उसे उन्हाने सबसे पहले अपने 
प्रधान शिष्य कुश-ऊव को पदाया | दोनो ने उस काव्य को पढ़ 
कर याद्‌ कर लिया । वे उस काव्य को बड़े मधुर खर से गाया 
करते ये। उनके गाने की प्रशंसा चारो ओर फैल गई । सब लोग 
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अपने अपने. स्थान पर बुळा FST कर उनसे रामायण का गान 
सुनने लगे । एक तो महाकचि की उत्तम ललित कविता, दूसरे 
HUSA की खुरोलो वोली, दोनों बातें मिल कर पेली अच्छी 
लगती थों कि सुननेचाले आनन्द में मग्न हो जाते थे । 
एक वार जब रामचन्ट्रजो ने अश्वमेध यज्ञ किया था तव 
निमन्त्रण आने पर वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यां सहित 
अयोध्या आये थे । कुश ओर ळव भी उनके साथ थे । कुश- - 
लच को यह ज्ञात न था कि वे रामचन्द्रजी के पुत्र हैं । दोनों 
भाई अपरिचित को तरह यज्ञ-भूमि में विचरने लगे | रामायण 
के गाने में उनकी प्रसिद्धि. थी ही । वहाँ भी चे जहाँ तहां 
रामायण. गा गा कर सुनाते फिरते थे | जिसने उनका गाना 
सुना वही माहित ÈT गया | 
' यज्ञ समाप्त हाने पर वाल्मीकि मुनि ने सारा भेद खोल 
कर रामचन्द्रजी का, भरो सभा में, समभाया | सीताजी को 
ग्रहण करने की उन्होंने सम्मति दी ओर सीताजी को निर्दोष 
सिद्ध किया । पर खेद हे कि वाल्मीकि मुनि की सम्मति 
उन्होंने खीकृत नहीं की | लाकनिन्दा के डर से उन्होंने सुनि 
के कहने की भी कुछ पर्चा न की । | 
. मषिं चाल्मीकि की प्रतिभा कितनो बढी चढो थी, इल 
को वही अच्छो तरह जान सकते हें जिन्हांने रामायण-काव्य- 
सुधा-सागर में गहरा गोता लगाया हे । रामायण को 
रचना Gat ललित, पेसी भावपूर्ण हे कि देखते ही बनती 
है । उन्होंने जिस पात्र का वर्णन किया हे उसके वर्णन में 
किसी बात की कमी नहीं रहने दी । उनकी रचना सभी Tai 
और आनन्द्वर्थक भावों से पूरिपूर्ण हे | 
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इसमें रामायण के मुख्य मुख्य २५ पात्रों की जीवनो का | 
आलोचनात्मक वर्णन है | | 
यह पुस्तक निम्नलिखित शिक्षाविभागों द्वारा स्वीकृत ह | 


*१--काशी के हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेशिका परीक्षा के लिए 
पाठ्यपुस्तक | 


२--विहार व उड़ीसा के शिक्षाविभाग द्वारा सातवीं, आठवी, 
wal, दसवीं कक्षा की लाइब्रेरी के लिए स्वीकृत 1 


` ३--मध्यप्र देश व बरार के शिक्षा विभाग द्वारा ऐे'उलोवर्नाक्युलर, 
fates, नामेछ और हाई स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए स्वीकृत | 
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